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कऋ्रान्तिकारी बारहठ कंसरीसिंह 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


द्वितीय खण्ड 4 


प्रकाथथ्कीय 


राजस्थान साहित्य भ्रकादमी, उदयपुर की बहुविध प्रवृत्तियों मे एक 
विशिष्ट प्रवृत्ति उच्चस्तरीय साहित्य का प्रकाशन है। भकादमी की इसी प्रकाशन 
योजनान्तगंत भ्रव “क्रातिकारी बारहठ केस रीमिह : व्यक्तित्व एवं कृतित्व” का 
द्वितीय खण्ड भी प्रस्तुत हैं। साहित्य श्रकादमी ने बुछ वर्षों पूर्व क्रातिचेता 
बारहठ केसरी सिह के साहित्य-प्रकाशन का संकल्प लिया था झौर प्रसन्नता है कि 
बह संकल्प पूर्ण हो रहा है । 


भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम मे झनेक त्मागी, तपस्वी, निष्ठावान देश 
भक्तों ने भाग लिया झ्लौर क्रांति का शंख फूका। ऐसे महापुरुषों में ठाकुर 
केसरोसिह बारहठ भो हैं। स्व. वारहठजी की जीवन गाथा एक उवतस्त्रता 
झैनानी के संघर्ष की जीवन्त कहानी है। झ्रापका जन्म 2] नवम्बर 872 ई 
में तत्कालीन राजपुताना की शाहपुरा रियासत के देवपुरा गाव में हुआ था। 
प्रारम्भ में वे धर्म सुघार, जाति सुधार, समाज सुधार श्रौर शिक्षा सुधार को 
ओोर प्रवृत्त हुए परन्तु इस श्रभियात में उन्हें श्राशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं 
हुए। इसी समय उनका सम्पर्क श्री झजुनलाल सेठी, तथा राव श्री गोपालमिह 
खरवा से हुभा भौर रासविहारो बोस व शचोन्द्रनाप सान्‍्याल के क्रांतिकारो दल 
"प्रभिवव भारत” से उनका सम्बन्ध स्थापित हो गया | देशभक्त केसरीसिहजी 
सगस्त्र क्राति के विचारों के प्रचार-प्रसार मे लग गए। उनके झादर्श चरित्र व 
हृढ़े विचारों के परिणाम स्वरूप उनका सम्पूर्ण परिवार देश भक्ति के रग में रंग 
गया। ठाकुर केसरी सिंहजी की अंग्रेजी स/म्राज्य के विरुद्ध विद्वीह फैलाने के भ्रारोप 
में गिरफ्तार कर तथा बीस वर्ष के झ्राजीवन कारावास की सजा सुना कर 
राजस्थान से दूर हजारीबाग कारागृह में भेज दिया गया। परिवार को 
सम्पत्ति कुर्क कर ली गई। पूत्र क्रांतिवीर श्रतार्पाप्ठ की भो ग्रिरफ्तारी हो 
गई जिन्होंने बाद में जेल में राष्ट्र के लिए प्राण न्‍्यौछावर कर दिये । 


ठाकुर केसरीसिहजी स्वाभिमान की प्रतिमूत्ति, सादा जीवन थ उच्च 
विचारों के प्रेरक, राष्ट्राभिमानी व शोपे देशभक्त थे । वे बहु भाषाविद्‌ श्रौर 
अनेक विषयों के प्रकाण्ड पंडित थे। हिन्दी, राजस्थानी, ब्रज झादि में. 


साहित्यिक रचनाएं हैं। उनका काव्य ग्रौर विचार उच्च स्तरीय है। उनके 
लिखे पत्र, कविताएं; रंचनाए' व लेख ग्रादि हमारे लिए बहुमूल्य घरोहर हैं। 
उद्ययपुर के तत्कानीत महारागा को लिखे गये तेरह सौर 'लेतावशी शा 
व रद्या४ खचित ,बू, सुप्रसिद्ध है।:झाजादी को प्नय जगाने वालों में 
केमरीमिहजी का मांस अंप्रशो रहेगा । उनका निधन 4 ग्रगस्त ]94] ई. को 
अम्बस्थवा से हुमा । 


'ठाकुर केसरीसिंह ब।रहढ : व्यक्तित्व एवं कृतित्व'' द्वितीय पण्ड के 
प्रकाशन के लिए राज्य सरकार ने विशेष अनुदान प्रदान किया। प्रतः हम 
राज्य सरकार विशेषत्त: माननीय श्री हरिदेवजी जोशी मुख्यमन्त्री राजस्थान के 
प्रति कृतन्ञ हैं । प्रकादमी-अ्रध्यक्ष डॉ. प्रकाशजी झातुर के प्रयासी से ही इस 
प्रथ हेतु विशिष्ट प्रनुदान प्राप्त हुआ। अ्रध्यक्ष महोदय में इस ग्रथ का 
अच्तिम रूप से भ्रवतोकन विश्लेपएण किया तथा उन्ही की भ्ररणा व मार्गदर्शन 

ह कृति निश्चित समय में प्रकाशित हो सकी है । 


सम्शदक-जकय डा वेवीलाल पालोबाल, डा. ब्रजमोहत जावलिया वे 
श्री फतहमिह मानव” को सकलन सम्पादन के लिए हादिक धन्यवाद । 


विश्वास है सुधिजन इस कृति को पसन्द करेंगे ॥ 


डा. लक्ष्मीनारायण नन्‍्दवाना 
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निवेदन 


उन्मीसवी शती का उत्तराद्ध, वल्तुत: राजनीतिक चेतना के विस्तार का 

समय रहा है। समय को साथ साथ अंग्रेजों के पांव इस देश मे रृढ़ता के साथ 
जमते गये लेकिन साथ ही उतनी ही संकल्प शक्ति के साथ राष्ट्रीयता की 
भावना भी जड़ पकड़ती गई । राजस्थान को देशी रियासतों में इस नई चेतना 
के अभ्युदेव में घारमिक पुनरजागरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, साधु निश्लदास, सन्यासी प्रात्माराम, स्वामी 
गोविन्द गिरि प्रभूति सन्‍्तो ने धामिक एवं सामाजिक सुधार की दिशा में बढ़ा 
योग व्थिं। सन्‌ )862 ई. से 882 ईं, तक रवामी दयानन्द ने भ्रणमेर, 
भरतपुर, ,बनेड़ा,, चित्तौड़गड, घोलपुर, करोली, जमपुर, जोधपुर, मसूदा, 
रायपुर, भौर उदयपुर की यात्रा कर अपने उपदेशों से धामिक संकीर्णता से 
मुक्त होने का मांग ,दिखाया । 'सत्याथे प्रकाश” का द्वितोव खण्ड तो उन्होने 
प्दयपुर मे ही लिख कर सभाप्त,किया था। उन्होंने ही सर्व्रथम 'स्वराज्य' 
शब्द का प्रयोग किया जो बाद मे राष्ट्रीय प्रान्दोलन की श्राधारशिला वना। 
विवेकानन्द ने राजस्थान की तरुण पीढी को बड़ी गहराई तक प्रभावित किया । 
स्वामी गोविन्द गिरि ने प्रिरोही, इ गरपुर भौर बसवाड़ा के भादिवासी क्षेत्रों 
में, साधु निश्लदास-ओऔर आत्माराम ,ने हाड़ोती क्षेत्र में जो धर्म-सुधार -का 
श्रान्दोलन चलाया उसका भी व्यापक-प्रभाव पड़ा । - राजस्थान की अंतश्चेतना 
को पबुद्ध करने मे इन साधु-संतों और समाज सुधारकोी का बड़ा योगदान 
रहा भौर परवर्तो युग में, राजनीतिक जागरण को बेला में. ,इनके प्रेरक उपदेशों 
ने बड़ी सद्दायता को । 


8 2६ के पं ७ लुक 


' राष्ट्रीय चेतना को जाइंत करने, अधिकारों की लड़ाई का समन करने 
तथा स्वतम्त्रता की भावना को बेलवती प्र रणा देने में - राजस्थान के कवियों का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है । ५ राजस्थान की काव्य परम्परा को समझने के लिए 
जन प्रान्दोलन की पृष्ठभूमि को जानना झावश्यक : है' वयोक्ति 'स्वतेम्त्रता कौ 
पृष्ठभूमि में ही यहाँ कांव्यन्सयुजत व विकास संम्भव हो रहा है। इन कवियों के 
काव्य में चाहे ऊची कलात्मकता के दर्शन न होते हो पर यह सत्य है कि उन्होने 


सामनन्‍्ती शोपण से पीड़ित जनता को जगाया प्रौर एक नई दृष्टि दी । इसी जन 
आन्दोलन ने जादूति का नया विहान दिया । इन जन कवियों ने जन साधारण 
के मन में भपूव॑ साहम तथा प्रात्मबल का संचार किया। विजयमसिह प्रधिक 
केसरीसिंह बारहठ, जयनारायण व्यास, हरिमाऊ उपाध्याय, माशिवयलाल वर्मा, 
गणेशोलाल उस्ताद, गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, काला बादल, सुमनेश 
जीशी प्रभूति अनेक कवि-कार्यकर्ताओं ने जनता को नैतृत्व देने के साथ माव 
जनमन को उत्तेजित कर जूमने रहने की भलवती प्रेरणा दी भौर सशवत् जन- 
कोव्य का सूजन किया । इन कवियों को वाशी ने तत्कालोन परिवेश में ज्योति 
स्तम्भ का फाप्त किया भौर राजस्थान के कोटि-कोटि जन की पीड़ा एवं प्राक्रो्श 
की मुखरित कर, जुल्मी के सिहासन को जबर्दस्त चुनौती दी । 


केस रोमिंह बारहठ शाहपुरा के निवासी थे। उदयपुर के महाराणा 
सज्जनसिह ने इनको कविता पर मुग्ध होकर जांगीर में कई ग्राम दिये थे । बाद 
में कोटा चले भागे । केसरीमिह की शिक्षा संस्कृत तथा हिन्दी में हुईं। इसके 
भतिरिवत इन्हें काव्य, साहित्य, ज्योतिष, न्याय, वेदान्त झ्रादि का भी ज्ञान पा । 
आपने अपने पिता तथा महामहोपाध्याय श्यामलदास से शिक्षा प्राप्त की 


कंसरीसिह का क्रीतिकारियों से निकट का सम्बन्ध रहा | हाडिस्ज बम 
कांड से संबंधित जीरावरसिह बारहठ इनके भ्नुज थे भौर शचौद्द्र सान्याल के 
साथी तथा मृत्यु दण्ड भोगने वाले प्रतापर्िह इनके पुत्र थे। इन्हें भनेक धार 
बदी बनाया गया भौर यातनाएं दी गईं । थे जीवन के प्रारम्भ में विप्लववादियों 
के प्रबल समर्थक, समर्थ मांगेदर्शक भौर नेता थे । उनकी योजना थी कि ततत्का- 
लीन राजपूताना के राजघरानों को स्वतन्त्रता के प्रति प्रेरित कर अंग्रेजों के 
विरुद्ध विद्रोह का चातावरण बनाया जाय॑ । उन्हें काब्य मृजत का अवकाश 
यहुत कम मिला लेकिन देश*गौरव॑, आत्माभिमान और परम्परामों के प्रति 
सम्मान के भाव, उनके पर्नेक छदी में व्यक्त हुए हैं। उन्होने विविध विषयों पर 
लेखनी चलाई, लेकित मूल स्व॒र राष्ट्रीयता का हौ रहा । उनके चेतावनी रा 
चू ग्टूया' तो ऐतिहासिक ख्याति भ्जित कर चुके हैं । 


राजस्थान साहित्य भ्रकादमो ने क्रांतिकारी स्व. केसरोसिंह बारहठ के 
सम्पूर्ण साहित्य के प्रकाशन का निर्शाय वर्षों पूर्व किया था। विद्वान संपादकी ने 
इसकी सामग्री का संकलन एवं स्पादन में पर्याप्त श्रम किया है। जब मैंने 
अकादमी के प्रध्यक्ष पद का दायित्व सम्हाला तब मुझे बताया गया कि 
“क्रांतिकारी बारहठ केसरीसिह : व्यक्तित्व एवं इृतित्व शीर्षक ग्रंथ भ्रभी तक 
प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। संपादित सम्पूर्ण ग्रंथ को यदि एक साथ प्रकाशित 
किया जाता तो उस पर कम से कम एक साख रुपया व्यय होता जो झकादमी 


की आ्थिक क्षमता के बाहर की बात थी। ऐशी स्थिति में भ्रकादमी की 
संचालिका सभा ने निर्णय दिया कि सम्पादित ग्रथ की प्रधिकृत व्यक्तित से 
प्मीक्षा करवा ली जाय और यदि उचित समझा जाय तो भ्रनावश्यक अंश हटा 
दिया जाय । डा, पद्मजाजी ने समोक्षा के दायित्व को लिया झौर अंत में यह 
निर्णय किया गया कि पूरे ग्रंथ को एक साथ छापना सम्भव नहीं है श्रतः इसे 
दो खण्डों मे प्रकाशित किया जाय । प्रथम खण्ड में केसरीसिंद बारहठ कृत काव्य, 
उनके द्वारा लिखे गये महत्वपूर्ण पत्र, उनको लिखें गये महत्वपूर्ण पत्र तथा उनके 
द्वारा लिखित कबिराजा श्यामलदास की जीवनी को सम्मिलित किया गया । 


राजस्थान सरकार ने इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए विशेष अनुदान 
प्रदान किया, जिसके लिये पभ्रकादमी राज्य सरकार के प्रति कृतज्ञ है । 


प्रकाश श्रातुर 
होलिका '86 अध्यक्ष 


राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर 
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राजनीतिक विचार 


जन प्रतिनिधियों की आवाज का महत्व 


राजपूताने के बाहर झौर भ्रन्दर की वर्तमान सावंजनिक परिस्थिति ने 
मुझे यह दृढ़ विश्वास दिला दिया है कि प्रत्येक देशी राज्य के लिये भपनी 
प्रचलित शासन शैली में समयानुकूल भोर उचित संशोधन करने का समय आा 
चुका है, इतना ही नहीं बल्कि इस समय का लाभ ने लिया गया तो आगे 
जाकर नरेशों के लिए एक पश्चातापमय स्मृति रह जायेगी । गझ्तः जो उनका 
हितपी है उसमे स्पप्ट करना चाहिये कि, जिस प्रजा से राज्यन्शासन का नित्य 
भौर प्रत्यक्ष सम्बन्ध है वह प्रजा इस शासन से भ्रव भ्रछृूत मही रहना चाहती, 
उसकी इस भावना को वतंगान काल बड़े बेग से भ्रागे धकेल रहा है ! 


: भ्रजा के सुख-भांति और मत की स्वंधा भ्वहेलना करते हुए कैवल 
मौखिक सहानुभूति या दमन-तोति की सफ्लता की झ्राशा पर स्वेच्छाचार को 
कुछ दिन भ्रधिक जीवित रखने की चेप्टा करता, जिसकी कल्पना ही दुःखद है- 
ऐसे भातरिक कलह की निमन्श्रण देना है । 


अपना दोप स्वोकार करना उच्च कीटि का नेतिक बल है, श्रतः सत्य 
के लिग्रे मान लेना होगा कि, कोई राज्य ऐसा नही है जिसकी वर्तेमान शासन 
शैली मे पूर्ण नियम-बद्धता, पूर्ण स्थिरता और लोक-हितैपणा हो। प्रजा 
फैवल पैसा ढालने की प्यारी मशीन है प्रौर शासन उन पैसों को उठा लेने का 
ल्त्र । राज्यकोप को आमदनी प्रतिदिन उत्तरोत्तर कैसे बढे, यही एक शासन 
का मूलमंत्र हो रहा है। न्याय और सुख-शांति के महकमे तक भी उक्त मूलमंत्र 
ही के शोषक कंग के; हे हैं, 'दर्सीलिय वे अपनी वास्तविक 'दषथोणिता में 
निससार है । “राज्यों की श्राधिक मीति और स्थिति विकट भौर विक्ृृत मार्ग 
पर है। ऐसो एकपक्षीयथ शासन-शैली के परिणाम से नरेश की इच्छा न होते 
हुए भी प्रजा का पीडन अ्रतिवायं ही है । हर हु 
-हजारीबाय जैल से रिहा होने के कुछ समय वाद अंप्रेल, 920 मे 
ठा.केसरीसिंह दाश राजपूताने के एजेम्ट द दी गदर्तर जनरल को 
लिखा गया पत्रा ! न 
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यह कहना ठीक है कि, यह शैली नहो है, परन्तु इसका ज्ञान नया है। 
जब तक गयनंमेन्ट ने राज्यों की श्ांतरिक व्यवस्था के निरीक्षण में प्पना 
उत्तरदायित्व समझा तय तक इस शासन के ऊपर एक प्रकार का बलिष्द 
तिवमन था भौर साथ हो न्याय भौर शांति की पक्षपातिनी सरकार स्वहित 
से भिन्‍न भप्रच्छे जज का काम देती रही, इसो से इस शासन-शैली को बेहदगियों 
से प्रजा का बहुत कुछ बचाव होता रहा । इसीसे इसकी पभ्रसली भय॑करता 
प्रजा के सामने उतनी न भा सकी । परन्तु ज्यों ही गवर्नम्रेन्ट ने निज नीतिवश 
अपना हस्तक्षेप उठा लिया, पर्दा उठ गया, तब मालूम हुप्ना कि वास्तव में 
प्रजा प्रपने प्रिय राजसिहासन से बहुत दूर जा पड़ी है भौर दोनो का रुख 
दो भिन्‍न दिशाझों में हो चुका हूँ । 


शासन-शैली न पुरानी ही रही न पूर्णा नवीन ही बनी, न वेतसी 
एकाधिपत्य सत्ता ही रही, न पूरी व्यूरोक् सी ही बनी, न सवंधा झ्रनियमित 
रही न कानूनी (नियमबद्ध) ही बनी । जागीरदार लोग राज्य को प्रपना भक्षक 
जानकर मन ही मन झृूलस रहे है। साधारण प्रजा जागीरदारो एवं राज्य दोनो 
हो को प्रत्यक्ष ही भ्रपता रक्त निचोड़ने वाले अनुभव करके स्वय ्रात्मरक्षा 
स्वतन्त्ररूप से करने की चटपट में पड़ रही है। न वह भ्रनातन राजभक्ति है। 
न वह विश्वास ही, सर्वत्र अविश्वास, स्वार्थ और हिंसावृति का राज्य है, 
जो लोग ऊपर ऊपर से शान्ति का दृश्य दिखलाने की चेप्टा कर रहे है झौर 
उसमे अपने झ्ापको सफल मान रहे है, वे स्वयं धोखे मे है। भगिन को चादर 
से ढकना भ्रम है, खेल है या छल है । मेरी आत्मा यही साक्षी देती है-- ईश्वर 
ग्रदि उसे भसत्य सिद्ध करे तो मैं परम सुखी होऊंगा। परन्तु भ्रभी तक तो 
अनुभव से यही साक्षी मिलती है कि देशी राज्यों की प्रजा-अ्रशिक्षित रखी हुई- 
प्रजा केवल पशुबल को ही समभने वाली-प्रजा दरिद्र होते हुए भी निर्देयता से 
निचौडी जाती हुई प्रजा, असहाय प्रजा, धीरे-धीरे अपना सयम खो रही है। 
जो कोई भी उसके उद्गार के नाम से क्रान्ति का तख्वा उसके सामने रख देता 
है, उसी पर पैर रख देने के लिये तैयार हो जाती है । उसे लवलेश पझ्नुभव नहीं, 
बह नही जान सकती कि कही उस नये तख्ते के नीचे इतना भंयकर खड्डा 
छिपा हुआ हो कि तख्ता उलटते ही उसे हजारों हाथ नीचे ले जावेगा। जब 
शासन ही प्रनियंत्रित हो तो अवोध प्रजा में नियमानुकूल कार्य करने की भावना 
हो हो कैसे सकती है ? ऐसी दशा मे व्यर्थ सतायी जाती हुई प्रजा मे स्वेच्छा- 
चारिता की उदृष्ड भावना जाग उठे तो कोई आश्चर्य नहीं। इसके साथ ही 
इस विकट परिस्थिति का लाभ उठाने के लिये उस अबोध श्रीर प्नुभव रहित 
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भ्रजा के साथ खेलने के लिये घनेक भनुत्त रदायी व्यक्तियों को कूद पड़ने का 
प्रलोभन हो जाये तो भी झाश्चये नहीं ॥ इस सबका परिणाम क्या होगा ? 
समभ में नही ग्राता कि जहां ग्रशान्वि, प्रविश्वास भौर अव्यवस्था दबी हुई 
ज्वालामुखी के समान गड़गड़ा रही हो, उन राज्यो में केवल एक राजा और 
उसके समुद्री भर वेतनभोगी सलाहकारों के श्राधार पर सरकार भ्रपनी मैत्री का 
भार रखकर कंसे निश्चित हो सकती है । 


मुझे विश्वाम है कि मैंने प्रपने प्रत्यक्ष भ्रनुभव के भ्रगुतार जो देश को 
सच्ची दशा बहुत हो संक्षेप में लिखी है वह झ्रापते छिपी नहीं होगी वर्योंकि प्राप 
इस प्रान्त के सर्वोच्च श्रधिकारी हैं । परन्तु मैं देखता हूं कि इस रोग का श्रसली 
इलाज-प्रभी तक प्रारम्भ नही हुआ । वास्तव में, मैं उसी को इलाज मानता हूं 
कि जिसमें नरेशों की प्रतिष्ठा श्रौर सत्ता बनी रहे, जागीरदारों को विश्वास 
हो जाये कि ऊपर से राजा और नीचे से प्रजा इन दो पहियों के प्रबत चक्र के 
बीच में रहते हुए भी उनके अ्रस्तित्व और उचित भ्रधिकारों का नाश नही होगा, 
प्रजा की निश्चय हो जाये कि हमारी सुख-शान्ति प्रटल रहेगी, न्‍्याय का द्वार 
सबके लिये समान सुला रहेगा, मनुष्य-मात्र के लिये जो श्रधिकार श्रावश्यक हैं 
वे हम से नही छीने जागेगे, हमारे साथ पशुवतू व्यवहार न होगा, हम श्रपत्ी 
कमाई का शभ्रौर राज्य में सौपी हुई अपनी थाती-पू जी का उपयोग ठीक-ठीक 
कर सकेंगे, मरकार को विश्वास हो जाये कि राज्यो में केवल राजा ही नहीं 


परन्तु बहां की प्रजा भी हमारी मैत्री की कदर करती है प्रौर सच्चे दिल से 
राजभवत है । 


«मैं इस इलाज की पहली झौर प्रधान दवा समभता हूं-सहयोग-राजा, 
जागीरदार प्र प्रजा का पारस्परिक स्नेह श्रौर विश्वासपूर्वक व्यावहारिक शौर 
प्रत्यक्ष सहमोग:संवद्ध समप्टि रूप राज्य का-गवनंमेंट के साथ सहयोगपूर्वक 
मेत्री पालन, बस । 


परन्तु यह तब ही हो सकता है जबकि प्रजो के साथ सहयोग करने 

की आवश्यकता को सरकार भोर नरेश स्वीकार करें । स्वीकार का अर्थ है- 

. स्थाई नीति की घोषणा द्वारा शासन में उचित परिवर्तन करना, परिवतेन में 

प्रजा के अतिनिधियों की श्रावाज को स्थान देवा, शासन की झौर राजा को 
भनुचित स्वेच्छाचारिता को रोकना । , 


राज्यों के सच और ठोस हित के लिये एक सरकार की व्यवहारिक 
पुष्टि के लिये प्रजा मे सुलगती हुई भयकर लाय को समय पर बुभाने के लिये 
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मैं उपरोक्त स्वीकृति को केवल उचित ही नहीं बल्कि परमावर्यक 
सममभता हूं । 


माननीय ! मैं श्रापको विश्वास दिलाता हूं कि मैं राजपूताना के 
राजा श्र प्रजा में पारस्परिक विश्वास, शास्ति, सुख श्रौर प्रेम देखने के लियें 
किसी से कम आतुर नही हूं । झत: प्रत्येक सच्चे देश-भवत और राज-भकत के 
लिये उपरोक्त पवित्र लक्ष्य को जल्दी से जल्दी कार्य में परिणत करने का 
प्रधान कर्तव्य समझता हूं । झ्राशा है, इस शुभ काे में श्रनेक योग्य व्यक्तित 
अपनी पूरी शक्ति लगाने के लिये भी तैयार ही जायेंगे। स्वाधिकार को' 
काल्पनिक उड़ान में अनुभवहीन प्रजा भी गुमराह होते से बच॑ जायेगी झौर 
राज्यों की बुनियाद भी झंधक ढढ हो जायेगी। 


मेरे उक्त अनुभव और विश्वास के साथ यदि आ्राप महानुभाव सहमत 
हो सकते हो तो झ्रापकी सहानुभूति जान लेने के बाद ही मैं वैश कर सफूर्गा 
कि कार्य का प्रारम्भ किस तरह से होना उचित होगा | केवल दिर्दर्शन के 
तौर पर मोदे रूप मे एक स्कीम इसके साथ भेज देता हूं, परस्तु इस पर उठने 
वाले विशेष मुद्ठों पर यथावत््‌ अपना विचार मैं तभी सामने रख सकता हूँ 
जबकि आपसे पुष्टि पाकर नरेशगणा इस पर कुछ ध्यात देने को तैयार हो । 


ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह संबंकी सदृवुंद्धि दै। मैने अपना 
करंब्य क्रिया है। ग्रतः यदि आप मेरे विचारों को तुच्छ मर उपेक्षा की इध्टि 
से देखेंगे तो भी मुर्भ सेंद नहीं होगा । इस वार मैंने यही उचित समझा कि में 
अपने विचार अपनी भाषा में हो प्रकट करू | अर ग्रेजी न जानने के कारण 
हूले भी जबे-जब मैंने झ्रापफी सेवा में अपने विचार अंग्रेजी में दूसरों से 
लिखा भेजा, तब-तंब मुझे ऐसा प्रतीत हुम्आ कि मेरे विचार ठीक रूप से झ्रापके 
सामने नही रखे जा सके और ऐसी दशा में गलतफहमी रह जाना स्वाभाविक 
है। अतः हिन्दी भें लिजने के साहस पर क्षमा-करें । 


अन्त मे, एक वात और निवेदन करूगा | मैं सीडरशिप क॑ भूत से 
बहुत दूर भागता हू क्योकि मैं अपने में उतना गुण नहीं पाता। चीडर होता 
जितना सुगम हो गया है मैं उतता ही कापता हूं । जो कुछ प्राथंता की गई है 
उसका प्रर्थ यह कदावि नही है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हू । अपने श्रन्त:क रण 
में मैंने जो कुछ भ्च्छा पाया, वह निर्भवय और निःस्वार्थ से कह दिया। 
यदि भाप स्वयं इरा कार्य को हाथ में लें झ्थवा किसी दूसरे योग्य व्यत्ित के 
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हाथ में सौंपेंगे तो में बहुत हो प्रसन्‍न होऊंगा भ्रौर अपनी झोर से किसी भी 
प्रकार को बदले की भाशा छोड़कर प्पनी शक्ति और सेवा का समपंणा कर हू गा। 
मैं नाम नहीं चाहता । केवल इसी लक्ष्य से कि में सरकार झौर नरेशो की 
सहानुभृति से उनकी गरीब प्रजा की सच्ची सेवा कर सकृ, झाज तक किसी 
राजमैतिक शान्दोलन' में - भाग लेने से दूर रहा हू । परन्तु मेरे हृदय को न 
जानकर केवल मेरे नाम से राजगण व्यर्थ ही चौंकते हैं, इसी से श्रपने विचार 
उमके सामने ने रखकर आपके सामने रखने का साहस कर रहा हू, बयोकि 
झाप ही पर इन राज्यों के हिताहित का भार है । किमघिकम्‌ । 


छा 


सूद्र-खूए स्व्हीम 
राजस्थान-महासभा 
(!) भ्रू-स्वामी प्रतितिधि मण्डल... (2) सार्वजनिक प्रतिनिधि परिषद्‌ - 
- बड़े-छोटे उमराव 3- श्रमजीबी 
2- जागीरदार ». 2- कृपक गे 
3- माफीदार «. : 3- व्यापारी 
"उद्देश्य 7: 
]- राजा भ्ौर प्रजा में पारस्परिक सहयोग, प्रेम भौर शान्ति की 
स्थापना भ्ौर रक्षा करना । 
2- राजस्थान ग्रर्थात्‌ भारत के देशी राज्यों में प्रजा के प्रति उत्तर- 
दायो शासन-पद्धति की स्थापना करवाना 
है 3- नरेश, भू-स्वामी और सर्वेसाधारण जनता ,के न्यायतः प्राप्य 
हैं और प्राप्त श्रधिकारो की प्राप्ति और रक्षा करना श्र्थात्‌ सर> 
हि कार-हिन्द के मुकाबले में नरेशों के, नरेशों के - मुकाबले मे भू 
स्वामी के एवं प्रजा के और भृू-स्वामियों के मुकाबले में सर्व- 
पु साधारण जनता:के झ्रधिकारों की रक्षा के लिये धर्म, न्याय श्ौर 
सत्य के आधार पर सब प्रकार के विधिवत्‌ उपायों द्वारा निर्यंल 
पक्ष की सहायता करते हुए राज्य के प्रत्येक श्रंग में शाति भौर 
सुद्ध की वृद्धि करना। हु हि हे 
4--शाज्यों में धामिक, सामाजिक, नैतिक, झाधिक मानसिक, शारी- 


'रिक एवं लोक हितकारी शक्तियों के विकास के लिये सर्वागीण 
चेध्टा करना । 


३ 


अश्त++ 


उत्तर 


उत्तर--+ 


ढेशी-शज्थों का भ्रकिथ 
प्रस्नोत्तए' 


भारत की वतंमान लहर सफल होने से भ्र्यात्‌ भारत स्वतन्त्र होते पर 
देशी राज्यो की गया दशा होगी ? 

देशी राज्य भी तो भारत के ही प्रग हैं प्रतः: जो स्थिति भारत की 
होगी, वही देशी राज्यों की प्रजा की भी होगी । 

भारत में प्रजातन्त्र राज्य हो जाने पर देशी नरेशों का क्‍या होगा ? 


देशी नरेशों के भाग्य का फैसला उनके निज के प्राचरणों के ग्राधार 
पर है । यदि ये देशकाल के ग्नुसार श्रपनी प्रजा को प्रगति की झोर 
ले जाने में नेता बनकर स्वार्थ त्याग करके प्रजा का प्रेम गौर 
विश्वास प्राप्त कर लेगे तो प्रजा उनको कभी नही छोडेगी प्रौर 
यदि स्वार्थेवश विदेशी नौकरशाही का अनुसरण कर प्रजा को दबाने 


, में शक्ति लगायेंगे तो जो दशा नौकरशाद्ी की होगी वही उनके लिये 


पअ्रप्न-- 


उत्तर+- 


]-हजारीबाग जैल मे छूटने के थोडे ममय बाद ही प्रथम असहयोग झान्दोलन 
(7920-2) के 'समय ठा. केसरीसिह दारा देशी राज्यों के भविष्य के 


अनिवार्य है । 


ब्रिटिश भारत की जनता डेढ सी वर्ष से नौकरशाही को सदा सामने 
देखती है राजा को नहीं | ग्रतः उनमे प्रजा-भक्ति का लेश नाममावच 
को थेष है परन्तु देशी राज्यो की प्रजा के सामने उनका राजा प्रत्यक्ष 
होने से राजभकति की भावना उनको भारत के साथ चलने में 
रोकेगी ? 


राज-भक्ति का ग्राधार राजा के दूर या सामने रहने पर नहीं रहता 
बल्कि न्याय और सत्य-निष्ठा पर रहता है ।॥ फ्रास, चीन, रूस ग्रादि 
की क्रांतियाँ इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 


सम्बन्ध में व्यक्त क्यि गये विचार-॥+ 
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श्त-- देशी राज्यों में शिक्षा कम होने से जाग्रति की समता न रहकर देश 
के उत्थान में बाधा झा सकती है ? 


त्तर-- प्रायः सभी देशों में ऐसा हो हुआ है । प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं 
होता, आन्दोलन की व्यापकता ही मनुष्य पैदा करती है कैवल शिक्षा 
से कुछ नहीं होता।, शिक्षित होकर भी मनुष्य भाजीवन दास रह 
.. सकता है। सामान्य सुख अधिकारी का ज्ञान अत्येक को किसी ने 
किसी रूप, में श्रवश्य रहता है । उनकी पहचान पड़ने पर साधारण 
जनता भी शान्त नही रहती । श्रतः देशी राज्यों में जाग्रति अनिवार्य 
है । भेद इतना हो है कि शिक्षितों की जाग्रति क्रांति के काल को 
अनिवार्य होने तके धोरे-धीरे लाती है भौर भ्रशिक्षितों में जाग्रति 
होने को बाद ही क्रांति फूट निकलती है क्योंकि दमन को शास्ति की 
साथ सयमपूर्वक सहन करने की शक्ति उनमें नहीं रहती । इसीलिये 
देशी राज्यों में दमन नीति झति भयंकर मिद्ध होगी (कोई नोतिश 
नरेश दमन नीति स्वीकार करके अपनी सत्ता का नाश झाप करने के 
निये उत्तारू नही होगा) जाग्रति का नाश तो कभी होता ही नही। 
उसका क्षण भर दब जाना भी भविष्य की भयंकरता को संचित 
करता है । हे ; 
प्रषन-- कौन नरेश प्रजा की प्रगति और जनता के सहयोग को स्वीकार 


करता है और कौन नहीं, इसकी क्या परीक्षा है श्रीर जहाँ सन्निष्ठा 
पूर्ण सहयोग को ठुकराया जाय, वहाँ क्या करें ? 


उत्तर-- बहुत सहज है, देशी राज्यों की प्रजा में से ही वे कर्मेवीर, पूर्ण त्याग, 
देश-भवत कर्म-क्षेत्र में उत्तर जिनको यह दृढ़ विश्वास हो कि राज्यों 
की प्रजा को स्वावल्म्बी एवं भन्योन्य सहयोगी बनाने से ही राजा 
श्रजा का वल्याण है | संगठन मे ही देश का जीवन है। सुव्यवस्था, 
स्वाधिकार और स्वातन्व्यपूर्ण शान्ति में हो मानव समाज का 
अभ्युदय है| उनके बंध भौर श्रहिसात्मक लोक हितैपणा कार्य शुरू 
होते ही प्रत्येक नरेश की सहानुभूति या स्वेच्छाचारिता प्रगट में भा 
जायेगी । जहाँ स्वेच्छाचारिता उबल पड़े, वहीं देश-भक्तों की पवित्र 
बलिवेदी होगी । वही कर्मवीरों का प्रधान कर्मक्षेद्र होगा, वहीं 
भ्रजा में जीवन-मन्त्र फुकने का यज्ञ-मण्डप होगा । 


प्रशन-- राज्यों की प्रजा को इस समय कौन-कौन से अधिकार प्राप्त होने 


चाहिये ? किस-किस ग्बयर के अन्याय होते है, जो जनता को दु.ख 
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खतुरुरू 


प्रश्त-- 


प्रश्न 


उत्तर-- 


झौर श्रयोग्यता की भोर यीचते हैं, जिनका सुधार करना प्रथम 
आवश्यक है ? 


सब राज्यों की न एक सी दशा है न एक सी व्यवस्था, बल्कि प्रस्येक 
राज्य में भी किसी एक व्यवस्था का स्थायित्व नही और न्‍्याय-प्न्याव 
व्यवस्था ही का परिणाम है । श्रत: राजस्थान की सु, शान्ति भर 
समृद्धि के लिये कार्य करने वाले कर्मवीर ही इन सव बातों की 
तालिका बनायें शौर उन्हीं पर सुधारों एवं प्रधिकारों को पूर्वापरता 
स्थिर की जाय । 


देशी राज्यों की प्रजा को व ब्रिटिश भारत को राष्ट्रीय कांग्रेस से 
सम्बन्ध जोड़ना चाहिये या नही ? 


हां, अवश्य जोड़ना चाहिये क्योंकि नरेशों को अपने प्रभाव में रखने के 
लिये प्रजा के हाथ में जो स्वाभाविक एवं सनातन ग्रधिकार थे बे 
अधिकार अहदनामों से सरकार हिन्द ने अपने हाथ में ले लिये! झ्रतः 
राजाओं का भय और स्वाथ्थं प्रजा से छूटकर सरकार के साथ हों 
गया । झब सरकार ने स्पप्ट रूप से राजाओं के ' शासत सम्वन्ध में 
हस्तक्षेप ने करने की नीति श्रगट करके नरेशो की स्वेच्छाचारिता 
स्वीकार करके प्रजा की दी हुई झभयता में विश्वांसघात किया। 
ऐसी दशा में प्रजा के लिये कोई न कोई समर्थ झाश्रय की 
आवश्यकता है । भारतीय जन-शक्ति के अ्रतिरिक्त भारत में और 
कोई समर्थ नही । भरत: उससे सम्बन्ध तोडना झ्रावश्यक नही 


“समान दुःखानुभवेपु सख्यं 
तो कया काग्रेस के प्रत्येक मंतव्य को अविकल स्वीकार करना चाहिये ? 
नही । ब्रिटिश भारत झौर देशी राज्यों की प्रजा-प्रावश्यक्रता, परिस्थिति 
और हेतुओं मे भिन्‍नता है । झत उसके प्रत्येक मंतब्य हमसे स्वतः 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही रखते । 


शिकाश का कानून और देशी राज्य 
नरेन्द्रगण ! 


जबकि भाप वर्तमान देशकालानुसार एक झौर भ्ांधीन श्रणा और 
दूसरी झ्ोर निरंकुश ऊपरी सत्ता के मध्यवर्ती कठिन संयोगों में आये हुए हैँ. भौर 
इसी से उनके प्रत्येक संचलन को न्याय भौर वाटीक दृष्टि से देखते हुए विशेष 
अश में जाग्रत 'रहँना सीखे हैं तो भ्राशा है गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के प्रस्ताव 
चक्र मे श्लौर 'पायोतियर” झादि समाचार पत्रो की लेखनी में चढे हुए ''ग्रेम- 
लॉ फार इण्डिया” अर्थात्‌ “हिन्दुस्ताव के लिये शिकार का काून'' को ध्यान- 
पूर्वक प्रत्यक्ष वा परोक्ष भे देखो या सुना होगा । 


राजेन्द्र बुद ! 


यद्यपि हमारे देशी राज्य प्रकट में ब्रिटिश काबूत की सत्ता से बाहिर हैं. 
और वह दोनो श्रौर से मान्य भी हैं | इसी से ब्विटिश प्रजा के लिये जो कामून 
बने या चाहे जायें उन पर विवेचन करना देशी राजा व उनकी प्रजा के लिये 
निरपयोगी मान लिया जाना सम्भव है । परन्तु विशेष दुष्टि से - देखने बे को 
मानना ही पड़ता है कि देशी राज्यों के विशेष भागों में वे कानून प्रत्यक्ष वा 
परोक्ष रीति से, शुद्ध व छाया रूप से, शीघ्र वा विलम्ब से, प्रविष्ठ होते ही 
है । उनमें भी प्रायः ऐसे कि जिनके परिणाम में कंसे ही कुछ प्रामदती की वृद्धि, 
मोौज-शोख की भलक हो । इन्ही घटनाओं से यदि देशी राज्यों के शुभचिन्तको 
का ध्यान “गेमनलॉ” के ग्राह्मा- ग्राह्म विषय पर जावे और विवेवन करावे तो 
असंगत नहीं होगा, क्योंकि यह एक ' उस शिकार का सम्बन्ध है कि जो हमारे 


[-ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के लिये 0थ्वा० 7.4७ ए07 पाती शिकार का नया 
कापुन बनाने के लिये 909-0 के झ्रासपास में ब्रिटिश सरकार दारा एक बिल 
प्रकाशित किया गया । इस कानून के देशी राज्यों मे भी लागू होने की संभावना 
को इृप्टिगत - रखते हुए कैसरीसिह ने देशी नरेशों को सम्बोधित करते हुए यह 
भालेख लिखा था | एवं (पायोतियर' को इस सम्दन्ध में विस्तृत पत्र भी दिया था | 
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बतंमान राजाप्रों के जो बढ़े भाग को धयना सब ही मी यारिसे में मिली हुई 
दृदयग्राही, प्रिय भौर परमानन्द-जनक सामपग्रों में एक मध्य है । उत्तकी झावुंत् 
मुरक्षितता भौर विशेषता में उससे होने काली ध्रामदती की भाशा शायद उनकों 
सलचा सकती है । 

इस बिस के विषय में चारो धोर से प्ासेप हो रहे हैं । 'उनमें भ्रष्छी 

तरह से सिद्ध किया जा रहा है कि इससे यदि लाभ है तो इतता ही मात्र कि 
हिन्दुस्तान के विशास दोत्र की शिकार एकमान्र सरकारी बड़े भफसरों के हाथ 
में जा पड़े भौर इस झानन्द के भोक्ता ये ही मात्र रहे । हानि पक्ष में किसानों 
पर धोर पआलपत्ति, गरीब यर्ग को इस साभ से वचित रखना, लाइसेंस के रगड़ 
भादि भ्रनेक बातें प्रकट की गई हैं । भ्त: हम उन सब बातों को उन्ही के लिमे 
छोड़कर केवल उन्हीं बातों को दिखावेंगे जो हमारे देशी राज्यों के लिये हिता- 
हित हो 

हमको प्रथम दो बात पर विचार करता है भर्भाव-() इस बिल को 
शुद्ध व छाया रूप से अगोफार करने की हमे झ्ावश्यकता है या नही ? 

(2) अगीकार में क्या-क्या हानियाँ होना सम्भव है । 

(।) अंगीकार के दो कारण होते हैं ॥ एक तो अ्रपता स्वयं स्वाये 
झ्औौर द्वितीय ऊपरी सत्ता की आज्ञा ) प्रथमत* हम देखते हैं कि यदि इस बिल 
का हार्दिक प्रयोजन केवल शिकार के सुभोते भौर सफलता के लिये जंगली 
जानवरों की झौर पक्षियों की रक्षा से है तो हम दावे से कह सकते हैं कि इस 
मणा की वास्तविक धूरणंता जैसी कि हमारे देशी राज्यों में पहले ही से पूर्ण 
दक्षता से कायम किये हुए प्रबन्धों से हो रही है, उससे श्रच्छी व निर्दोष सिद्धि 
अन्य प्रबन्ध से होना कठिन है श्रध्वा हो नहीं सकती ) भ्रायः: सभी देशी राज्यो 
में प्रति प्रान्त मे शिकार के ऐसे उपयोगी स्थल पहले ही से चुनकर नियत किये 

गये है कि जहो जंगली जानवरो की स्थिति और वृद्धि में सब तरह से स्वाभा- 
विक अनुकूलता है, इतना ही नहीं परस्तु थीड़े प्रबन्ध से प्रृर्ण सुरक्षित भी रह 
सकते है श्रौर उनसे होने वाले अतयों से भी शभ्रजा बहुत अधिक अंश में बचती 
है। वे स्थान “रखत”” (रक्षित) से पहिचाने जाते हैं । “रबत” के बाहर शिकार 
करने की आम इजाजत होने से स्व साधारण को अपनी शिकार करने की 
इच्छा पूर्ण करते झौर किसानों को अपनी खेती का स्वतन्त्रता से रक्षण करने के 
साथ एक स्वतः लाभ यह होता है कि वे जानवर सदा उसी रखत में रहना 
पसन्द करते हैं जहौँ कि उनको निर्भवता का विश्वास हो गया है । इसी से जब 
शिकार की जाती है तब शिकारी उन जानवरों के विशाल राज्यों में अपने 
मनो- राज्य छो साकार रूप में देखने का आनन्द श्रनुभव लेता है। उठ “'रखतो? 





ं ड्श्य स्प्यायल बजाजओ, अंक ५ 
का उपयोग बिना उसके सत्तावान महाराजों को आज्ञा के कई करन मे 
प्रसमर्ध है चाहे कैसा ही बड़ा कोई राजा वर सत्ताधारी अंग्रेज भी क्‍्योंन हो 
डसे रखत में शिकार करने के लिये महाराजा की झाजा भवश्य सेनी पढ़ेगी 
प्रौर. प्लापकी वह झ्राभार-जनक प्राज्ञा स्नेहन्वूद्धि के कारणों में से एक है । 


पक्षियों को शिकार के लिये तो कोई राजपूताने का सामात्य ग्रनुभवः 
भी रखता होगा वह भी कह सकता है कि देशी राज्यों की संस्कारी प्रजाये इस 
छोटी शिकार में क्‍प्रानन्द के स्थान पाप देखती है । ऐसे' शिकारी को “'बिड़ी- 


सार” के हलके नाम से पहिचान कर उसकी पवित्रता और वीरता में सल्देह 
लाती है। भ्रतः स्वतः रक्षित हैं। + ४ + ** के न 


हमारे भृपतिगण को ध्यान दैने पर दृढ़ विश्वास होगा कि उनके 
राज्यों में “गेम-लॉ” या ऐसा ही कोई दूसरा नियम अंगीकार करने या बनाने 
की लवजेश. भी भावश्यकता नही है। हि 
हु यदि अंगीकार के दूसरे हेतु को' विचारों जाये तो यहां हम केवल 
इतना ही कहेंगे कि चतुर सरकार यदि कारणवबश- ऐसे विपयो में कदापि कहती 
भी है दो वो प्रस्ताव को खानगी यूचना के ' तौर उनकी सन्मुख' रक्षकर ,भौर 
उस परे उनको प्रेपने संथोगों के अनुसार निर्णय पर आने की छूट देकर प्रत्यक्ष 
में श्रपने स्थायी सत्ता के ढंग की उचित रक्षा करती है । 'तो हम धौसे कहेंगे प्रौर 
मात कि वे उतने ही से वेसा करने 'को लाचार हैं| यदि दे अपने सच्चे सिद्धान्तो 
का अकाद॒य भौर शुद्ध दंलीलों पर कायम करें भौर उते ' सिद्धान्तों को लक्ष और 
सभ्यताभरी, परन्तु गम्भीर झौर वजुतदार भाषा में स्थान दें तो नीति विशारद 
गवेतेमेन्ट असल्लतां के साथ उनसे सहमत होगी ।' है 
न अब रहा दूसरा विपय कि इस बिल के ,अंगीकार ते क्या-क्या हनियाँ 
होना सम्भव है ? प्रथम तो इस विल के दाखिल होते ही ईश्वर की कृपा श्रोर 
गवर्नेभन्द्ध को उदार नीति के कारण ग्रभी तक बचे हुए देशी राज्यों के शस्त्र कि 
जिनकी इन राज्यों बंधे प्रजा वंश-परम्परा से प्राणों से भी प्रिय समझती श्राई है 
प्रौर इतवी-सी बची बचाई स्वतंत्रता फो ही प्रपता ।सर्वस्व सम रही है, 
उ्त शस्त्र स्वतंत्रता पर नाम मात्र हो की परन्तु फिर भी. स्वतंत्रता पर, 
लाईसेन्स का अंकुश रख कर परोक्ष "रीति से /मझाम्सें-एक्ट” के भयानक 
भू की और घसीटने कया कार्य होगा कि जिसके परिणाम को आापमघात 
भी कह सकते हैं। यदि नवयुवक और राज्य संसार के नवीन भ्रतिधि किसी 
द्वाशजा को मेरे लेख में कुछ भी भ्रतिशमोक्ति का सम्देह हो तो वे अपने ह्राज्य 


' की किसी शस्प्रधारी प्रजा के योग्य समुदाय को बुलाकर ग्रम्भीर ग्रौर विश्वास: 
जनक मुद्रा से पूछे कि तुमको शस्त्र श्ौर आण-इन दोतों में से प्रिय कौन है ? 
यदि इसका उत्तर शस्त्र में झावे तव आप विश्वास करें कि मेरा लेख कृत्रिम 
रंगत का नहीं किस्तु उनकी, उतकी प्रजा को एवं ऊपरी मत्ता की शुभविन्तकता 
की ग्रभ्भीर शांति सूचक झलक है। शस्त्रधारियों के शस्त्र की काठ था गगा 
परन्तु उनके मोह को खाने में भ्रभी कुछ विलम्ब है । 


द्वितीय, इस बिल के अंगीकार करते ही देशी राज्यों की चिरकाल से 
सुरक्षित “रखतें”” एकदम भ्रष्ट हो जायेंगी इतना हो नही किन्तु समय पाकर 
अनेक प्रापतियों मे खुद महाराजाओों को अग्रत्या फ्रेंसना पड़ेगा श्रौर यह भूल 
उनके वंश तक के ज्िए वास्तव में कभी सांप छछुन्दर भी बनकर सदा के चास्ते 
हृदय-शल्य वन जावेंगी। 


जब कोई भी किसी दर्ज का व्यक्ति लाइसेन्स के टके, ने भी भारत के 
किसी प्रांत में फेंक कर, उन सत्तावात सहाराजाओं की स्नेह साधन, गवर्नर 
जनरल जैसो से भी, आभार सुचक शब्द कहलाने वाली, बिर सुरक्षित, महर्घ 
और प्रिय रखत्तों में गोलियाँ धन धनावेगा तब क्या उत्तको सहन करने की शक्ति 
उनके दिल्ल में होगी ? यदि उनको इस बिल का लालच अपनी रखतों को बचाने 
के लिये मह मार्ग सुफावें कि वे उन्हें भपने , स्वाधीन रखकर फ़िर लाइसेंस दें तो 
यह भी एक हास्यजनक बात होगी। श्रर्थात्‌ जब वे अपनी राज्य की उत्तम 
रखतों को निकाल लेंगे तो फिर बह जगह ही कौत सी रहेगी जहाँ भानन्द-जनक 
शिवगर प्राप्त हो ! उप भवसमा में कौन झाँख का अंधा और गाठ का पूरा ऐसा 
होगा कि जो थोथे झौर बेढंगे जंगलो में रोते धवके खाने के लिये धन खर्च कर 
लाइसेस लेगा । जिसके लिये हमारे अदक्ष नरेश ललचार्वेगे वह तो पायेंगे नहीं 
और प्रजा की शस्त्र सचा को भी खो बेठेंगे और वही मसल होगी कि “लेने गई 
पूत, प्रौर खो भाई खसम । 


समय पाकर उनकी रखते भी कहाँ तक स्वाधीन रहेंगी यह भी 
सदिस्ध ही है। वे सोच सकते हैं कि जब बडे-बड़े अग्रेशज शिकारियों के दल 
झम्प स्थलों की भपेस्ता देशी राज्यों की शिकार की विशेष सुयम और सस्ती 
देखकर भौर “गेम-लॉ” द्वारा साधारण निमन्त्रित होकर महाराजाम्रों के उन 
रक्षित स्थलों पर स्वद्धन्द साहसिक हक से झा घेरा घालेगे भ्रौर उन खुद को 
भी सिर झुका कर हाथ में हाथ देना पड़ेगा तव कहिये फिर ? उस समय की 
कल्पना अपने अनुभवी हृदम से छुद नरेश ही क्षण भर के लिये कर सकते हैं । 
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तौमरे, देशी रफ़्व मे कई एक रँक शिकारी जातियाँ है कि जिनके 
कुँटृम्ब का निर्वाह वंश-परम्परा से हो प्रधिकांश में शिकार पर होता है। 
उनका शिकार झानहंदाय नहीं, किन्तु कुद्म्ब-पोपए्तार्थ है, उनकी वयों दशा 
होगी ? वैया नरेंन्द्रगण इस बिल से पशुपालक होकर एक नहीं अनेक मानव 
कुंट्म्बों पर अध्याय नहीं करेंगे ? यदि मानव भोंग देंकर के भौ' पशुझों को ही 


बचाना है तो फिर एक दूसरों को खाते वाले जीवन*्केतह-स्वभाव-घारी सुद 
पशओं ही के लिये श्या सोचा ? 


'इत्यावि कौरणों से हमारे वियारशील राजेंगण को विश्वास होगा 
कि देशी राज्यों भें ऐसे बिल के छायापात से हो अभिष्ठ परम्परा होगी । इतना 
ही नही किन्तु थोडे लालच कै लिये स्वदेर्श गौरव को पूर्वजों के अतुल शौर्य की 
स्मारक झूप विविध सत्ताग्रो को, और अन्त में नाम मात्र के लिये भी बची 
धचाई कुलदेवी स्वतम्त्रता को सदा के लिये तिवाजलि दी जाकर कवि शिरो+ 
भरि कालिदास के शब्दों को चौरितार्थ करना हगा:+ 


“अल्पस्पहेतोबू हुहातु मिच्छन्विचार मूठ; प्रतिभासि में स्वमू/! 


अं + 
है + * हू: २४ 


तब ओश अब ; सार्वजनिक भावना' 


“गरम (वर्तमान) को तो सब ही जानते हैं, परन्तु सहज जिशामा 

होती है “तब” कब ? मेरा “तब” से मतलब, ने ब्रह्मा या बाबा प्रादम के 
जमाने से है, ने युगात्मक पौराखिह काल में, ने पुरावत्ववेत्तामों के 
प्रादि, मध्य कलात्मक परापाशी क्षेत्र से, मैंने जब से होश सम्हातां, संगार 
की गति-विधि पर स्वतस्ध मतन करने की शक्ति प्राप्त की, तब से झर्थाति झब 
सें 50 वर्ष बीले तब से, भौर यदि बाल्यकाल को घु धली स्मृतियाँ भो ले सू' तो 
60 साथ बौतने को झाये, तब से धथवा यीं कहू कि प्रत्येक ब्यवित अपने वृद्ध 
आप्तजन फी भाप बीती घटनाडं भौर उनके स्वानुभवों से भी पपने भ्रतुभव के 
समान हो परिचित रहता है भौर विशेष कर मेरे स्वर्गीय पितुः श्री (बारहठ 
कृष्णमिह जी) तो राजपूताने मे श्रपते समय के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं भनेक 
राजा भदहाराजाओं के विश्वस्त मन्‍्त्री रह चुके हैं, उन्होंने भ्रपने जीवनकाल में 
प्रनेक उलट फेर देखे थे । कैवल देखे ही नहीं ढिस्तु उनमें काम किया, और 
उनका. लिखा हुआ भपता जीवन चरित्र “बारहट कृष्ण|मिह का जीवत चरित्र 
श्रौर राजपूताना का श्रप्ट्व इतविहास'” (जो गुप्त रहस्यों के कारण प्रयूवं है) के 

नाम से तिद्ित प्रय मेरे सामने है । श्रत: रह सकता हूं कि ग्रेरे अनुभव का 

क्षितिज भी 90 अंश वाले भ्राकाश के समान नब्बे (90) वर्ष त्तक पहुचत्ता है। 

तब में थ्रव तक जो कुछ देखा है, भ्रनुभव किया और भुक्‍ता एवं परिस्थितियों 

में परिवतेन होते हुए कौनसा दृश्य किस रूप में सामने भा गया, यही संक्षेप में 

बताना इस लेख का उद्देश्य है ( इस संक्षेप में भी अन्तर्देशीय घटनाओं को छोड 

देता हूँ क्मोकि झभी भपने घर ही को देखना है । यहाँ गेरा लक्ष्य स्वयं अनुभूति 


“पर हकुर शेससीमिहजी ने तत्टालोन राज्य ध्यवस्था और राजनेतिक स्थिति 
के सम्बन्ध में “तब और झब” शीर्षक के प्रन्तर्गत भ्रपने विचारों की 
विस्तारपूर्वक प्रकट करने को इच्छा से ग्यारह विवन्ध लिखने का निश्चय 
किया था । किन्तु वे केव्द तीन निवन्‍्ध ही लिख पाये- [) सार्वजनिक 
आवना (8) राजा का व्यक्तित्त और (गे) राडा और ब्रिटिश 
गवर्नेभेन्ट । यह लेख सर्वप्रथम सन्‌ 938-39 जैमासिक “चारण”? एवं 
बाद में युजराती मे भ्रवुवादित होकर धन्य पत्रों में भी अकापित हुए थे।-सं, 
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पर है। प्रतः सहज ही मेरे विषय का अधाव क्षेत्र राजस्थान ग्र्वात्‌ देशी राज्य 
हो जाता है । उसमें भी जहां तक हो वेथक्तिक बातों को छूमा महीं चाहता। 
इस समय मेरा कार्य केवल सामूहिक भावों एवं परिस्थितियों के परिवर्तनों को 
और उनके क्वचित््‌ कारणों को सामने रख देना है । भ्रच्छा हुआ या बुरा, इस 
पर मि्ंय देने की चेष्ठा फिर कभी के लिये सुरक्षित है । 


विचार है, क्रमश: इन विपयों पुर लिखा जाव यथा: 


(।) सार्वजनिक भाववा 

(2) राजा का व्यवितत्व 

(3) राजा और ब्रिटिश गवर्तेमेट 

(4) शासन ््द 

(5) राजा्रों का पारस्परिक सम्बन्ध 

(6) 'शाजा और ब्रिटिश भारत 

(7) झाजाओर सरदार व माफीदार . 

(8) राजा और प्रजा 

(9) सरदार और प्रजा हा ८ भह 
(0) हिन्दू मुसलमान ६ 

3॥) राजपुत्र और चारण जाति रे 
(3) । प्र मु 


सार्वजनिक भावना 


टच 


मनुष्य विश्वास का दास है, “यो यच्छुद्ध: स एवं सः/ (गीता) जो 
जैसा विश्वास करता है वह बसा ही वन जाता है । यो सिद्धान्त व्यक्ति के लिये 
है वही समाज के लिये है (! क्योंकि व्यक्तियों की समप्यि का नाम हो 
समाज है। जब कोई व्यक्ति मा समाज, या देश, परिस्थितियों के वश अपने 
झापको निर्बेल पराधीव और झनधिकारी मान लेता है तो फिर उस दल से दूसरा 
कोई उसका उद्धार नहीं कर सकता । यदि कदाचित कोई महान शक्ति उसे ऊँचे 
आसन पर बेठा भी दें तब बह वहां ठंहर नहीं सकता । जब कोई प्रतिभाशाली, 
विभूति सम्पन्त व्यक्षित -प्रादुभ्नूत होता है 
यदा यदा .हि धर्मस्प स्‍ग्लानिर्भवति भारत । 
अस्‍्युत्यानमधर्म स्थ,  ददात्मान. भृजाम्यहम्‌ ॥ (गीता) ..: 





रह 
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बह महानू विभृत्ति, शक्ति-क्रांतिकारी के रूपों में कभी इप्ण, चुड: 

अ्रस्तु, प्वेटो, कम्कूसस, ईसा, जरघुरस्त्र, सूहस्मद आदि अनेक नामों में त्रौर 

फिर दयानन्द, मेजिनी, तिलक, सुनर॒यात्सेन, लेनिन थादि रूपों में झाई भौर 

हात्मा गांधी के रूप में इस समय भी जिब्हा भौर लेखनी से मानव जाति के 
हृदय को हिला रही है । 


यह भ्रदम्य मक्ति कहाँ कय और किन नाम रूपों में हरा चुद्दी भौर 
आयेगी कौन गिना सकता है ? “कालो भ्रयं निरवधिविपुला च पृथ्वी” ऐसा ही 
अमाघारण व्यक्ति, जब देश कालानुसार अग्र-पूजा लेने के योग्य आगे बढ़ता है 
रूढ अधकार को भेदकर नवीन झालोक बताता है तो समाज हिचकते-हिचकते 
उसका अनुगसन करने लगता है और सफलता की अतीतियां उस नेंता को 
आदर्श के आमन पर बैठा देती है । जब वह अपने सिद्धान्त श्र कार्य को 
समाज-धारण की सद्बुद्धि से ही सही ईश्वरीय आदेश झथवा प्ाकृतिक नियम 
के नाम से पुथ्ट कर देता है, वो वह जनता के लिये राज-पथ बना देता है। 
फिर जब उसी सिद्धान्त धौर कार्य के पोपण में वैसे ही था उसो सिद्धान्त के 
अनुयायियों का समय-समय पर पुमरावतंत होता रहता है श्रीर वे विविध 
शास्प, इतिहास, कथानक झादि से जन भावना को परियोधित करते रहते है, तो 
समाज. उन भावनाओं में रंग जाता है। इतना ही नही किन्तु अपनी भावी 
पीढियो के लिये उस रग की आनुवंशिक धारा महा देता है । वह श्रद्धा विश्वास 
बा प्रवाह फिर सहज बदलने का नहीं क्योकि '“गता नु गतिको लोकों न: लोक: 
वारमाधिकः” भेड़िया धसान हो सामान्‍य समान का स्वभाव है | उपरोक्त भ्रदल 
सिद्धान्त धामिक, सामाजिक, आधिक श्रौर राजन तिक प्रत्येक रूअ में प्रच्छी या 
बुरी किसी भी दशा में भषता कार्य करवा रहता है । उत्थान भौर पतन के दो 
विरुद्ध कियारों का भी एक ही मूल है यह ''विश्वाक्त + 


यह सब होते हुए भी प्रकृति संसार का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता । 
यह मत्य है कि महू इतना धीरे भपना कार्य करता है कि उसको गति सहज में 
नहीं जानी जाती [ विश्वास पर चिपक रहने वाले मानव स्वभाव को भी “बायु- 
नविभिवाम्भसि/ जल में रिथित पड़ी हुई नाव को वायु घीरे-धी रे कही का वहीं 
ले जाता है। हे श्नुसार यदि प्रतोद होता है दिः हम अपने रघाद १र ही हैं, 
परम्तु देश काल की नवीन टवकर जब सचेत करती है तब भान होता है कि 
हम पहाँ थे भोर पहाँ झा गये । इसी का नाम है सहज-कार्ति । क्रपन्ति के 
दीड प्रभध्य रूप से सध्य में ही पोषए पाते रहते हैं भ्रौर विपार अवस्था में, 


8 पर 


तीब् कर्मानुध्ठान में अवतरित होकर परिणाम के सुब-दुःख में प्रतिफलित 
हीते है । पु 
एड वहू समय था जब जनता के हृदय में यह इृढ भावना जमी हुई थी कि 
प्नराणखां च नराधिप३" राजा ईश्वर ही का रूप है, राजा मार सकता है, तार 
सकता है, राजा का प्रधिकार ग्रवाध् श्रौर मतीम है पृथ्वी राजा को है। इस 
पर हमारा रहना, इससे कमा याना श्रौर जीना केवल राजा की कपा से है। 
राजा के हिंत में धर मिटवा अपने लिये स्थगे का द्वार खोलना है। यदि 
एकान्त में भो कोई राजा के कर्म पर कह अ्रालोचना करता तो विद्याम भौर 
मूर्ख सब ही को समान रूप से इतना मेखरता कि वक्ता को फटकार देने की 
शक्ति न होती तो स्वयं वहाँ से छठ जाते | यह भी नहीं कि उस समय राजा के 
लोभ, व्यभिचार, ऋ रता, हृतघुनता के दोष प्रजा के सामने न आते हों । किन्तु 
लोग जानकर भी यही कहते कि राम-राम, अ्च्छा-प्रच्छा राजा होकर ऐसा 7 
क्यों करते हैं? फिर भी अ्रपवाद छोड़कर विद्रोह भावना तो नहीं ही उठती । 
सदि कोई किसी को यह कह देता कि ऐसा किया या ऐसा ने किया तो हुर्के 
दरबार (यद्यपि दरवार शब्द राजा के सभा भवत का वाचक है परन्तु राज- - 
पूताना मे स्वयं राजा को ही दरबार कहने की रूढो है) की ग्राण-शपथ है या 
दुहाई है, मजाल नहीं कि कोई उस झाख का उल्लंघन कर सके । परम्परागत 
संस्कारों से राजा को महत्ता शौर राज भक्ति घाल्यकाल ही से लोगो के हृदम 
में जड़ भमाये हुई थी । इसके लिये न किसो स्कूल की आवश्यकता थी न फिसी 
प्रीपगेन्डा की, जनता में इसी प्रकार की ईश्वरदतत राज-सत्ता की भाषता से एक 
विचित्र राज शक्ति का शुन्य प्रवाह बहा जा रहा था शोर वही अवाह इन 
राजाओं श्रौर 'राज्यों के भस्तित्व में फोतादी बुनियाद रहा है। 


रूढी प्रदत्त इस राज-भक्ति की भावना को एक सामान्य उदाहरण से 
जान सकते हैं। प्राय: 60 वर्ष की-मेरे बचपन की बात है। जब जब राजा की 
सवारी निकच्नने का दिव होता तो दूर देहातों तक जतता में राज-दर्शव की 
उत्कट इच्छा लहरा -सो-जाती [जैसा कि इस समय महात्मा गांधीजी श्र 
राष्ट्रपति के ,लिये होता है) सवारी के समय प्रत्येक धर खाली होकर राज-पथ 
उत्त जाता। ज्योंही हाथी, घोड़ा या खासा , महायान में सवार होकर राजा 
सामने से गुजरते तो उस समय झावाल, वृद्ध, नर-नारी के हृदय में भ्रकृत्रिम राज 
भक्ति का खोल उमड़ पड़ता, बच्चों को ओदीये लेकर जाने वाले अपने प्यारे बच्चों 
को जमीन पर उत्तार कर झप जमीन तक झुक कर अद्ाम करते और बच्चों के 
भी दैसा ही कराते देखा है, भीड़ के कारण -राज-प्रथ तक नही पहुचने वाली 
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म्पयाँ दूर गसी में खड्ीन्यडी उपोद्ी दप-बरामर देखो, बी भक्ति: मे बर्ेंगां 
सेत्ती, मालिक भी पिययु के सिए विविध प्रार्दया रियर से करती । 


विस्सु समय ने करफ्ट बदगी स था पर प्रपने बैमव प्रदर्शन से ध्रातेक 
झोर घाकपंशा स्थापन करने बाली जुद्ढस की ये सवारियाँ तो घाज भी होती है। 
परलटन, रिसाले, बैड प्रादि साधन बड़ कर, चटरझ मटक भी पहिले से बुध 
प्रधिक हैं हुई है, परस्यु यह बात नहीं । सोग भव भी देखने को जाते हैं शिरयु 
कयुद्दन उसी ढंग का है जो एक समाशा देखने में द्वोत्रा है। गयारी भें घतने 
बारे उमरायों-मरदारों घ्रादि फे निल्वेज चेहरे, सुरफाये दिस, स्थौग सी पोगाक 
प्रोर घोड़े वी सुस्ती स्थतः सिद्ध करती है हि ये येगार में पकड़े हुये हैं, खोका ढो 
रहे हैं । मुमलमानों के तताजिया जुमूथ में किर भी शोकफोत्यव की कतऊ था जाती 
है उतनी भी अब राजाप्रों की रावारी में नही, समझदार लोग तो इन तमाशवीनों 
जमघट में जाता भी पसन्द नही करते । प्रभी कुछ पर्गो पहले ऐसी ही सवारी 
गूग) में शरीक म होने पर एक बड़े राज्य के चीफ जस्टिस ने उस राज्य के 
एक उमराव के सामने प्रसगवश कहा था कि लोग तमाशा देयने जाते हैं भार 
हम अपने को तमाशा सेही बनाना चाहते, झादि। यही सोच कर जोधपुर के 
भूतपूर्व मुसाहिब भ्राला म०रा० सर प्रतापसिहजी ने जोधपुर में सवारियों का 
निकालना ही बन्द कर दिया, डिन्तु लोगीं के विचार से ये घाटे मे हो रहे क्योकि 
इन तमाशों की ग्सलियत समभने वालो की संख्या अब भी सामान्य ब्रुद्धि की 
जनता मे कम ही है । प्रभाव ने सही फिर भी राष्ट्रीय उत्सवो में राजा प्रजा के 
सहयोग जन्य झ्रामोद की लहर किसी अंश में एक दूसरे को आझ्ात्मीय भाव के 
निझट पहुचाती ही है, जो कि राज-पक्ष के लिये भी स्पृहएणीय है. और अजा भी 
अपने राष्ट्रीय उत्सवो मे जीवन समझती है । 





पहले यह धारणा सवंत्र ही काम कर रही थी कि राजा के बिता राज्य 
का रहता और मातव समाज का शान्ति प्रृवंक चलना श्रसम्भव ही है, शरीर मे 
प्राणों के समान ही देश के लिये राजां की झावश्यकता है। पृथ्वी के प्रायः 
समस्त भाग कुछ रूपान्तर से कभी इसी भावता के लीला 'सेत्र थे। परन्तु 
परिवतंनशील प्रकृति ने पुराने पाठों के पन्‍ते बदल दिये और सिखाया कि राजा 
की आवश्यकता नहीं, अजा, जनता स्वयं अपने ऊपर राज्य कर सकती है। 
लोकतत्र ही पूर्ण शक्ति, सुख और शान्ति का निकेतन है ॥ यदि जनता अपनी 
इच्छा से किसी को अपना राजा भी रखे तो वह स्वच्छन्द मालिक होकर नहीं 
फ़िन्तु प्रजाकृत नियमों के आधोन प्रतिष्ठित सेवक के नाते रह सकता है । समता 
स्वतत्रता और बच्धुत्व प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, आदि! इस 
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दुतन लहर को सात समुद्र भरी न रोक सकें, उससे भारत भी ब्रछुता मे रहा। 
सथोयों ने भी भ्रकृति का साथ दिया । ईस्ट ईडिया कम्पनी के चंद विलायती 
व्यापारियों के गुट ने शासन चलाकर ब्रिदिश भारतीय जनता की उस पुराने पाठ 
की धारणा को तोड़ बहाई किन्तु राजपुताने की प्रजा लोकतंत्र के स्पष्ट वादा" 
चरण से दूर थी । भ्राजकतन के. शब्दों भें 'राजप्रुताने पेग बह अबरा युण राजाप्ों 
के लिये गनीमत था| 


जिम लहर के सामने हजारों कोस की दूरी भी तुच्छ थी, वह पडोस में 
माों कहे हमारे धर के द्वार पर भाकर कुठित केसे होती ? फिर भी ब्रिट्टिण 
भरत झौर राजस्थान में प्रन्तर बना ही रहए झौर वह है राजा घौर प्रजा का 
सान्निष्य भौर तम्जन्य ग्रात्मोय भाव, अ्रपनापन के सस्कारों का अस्तित्व । 
इतना सच है कि लोगो के हृदय में - थुसकर टटोलने पर बहू धर्म-सम्पुद राज- 
भक्ति तो प्रद शायद ही कही मिलेगी, जयानी जमा खर्च दूसरी वात है 


* प्रेम और प्रभाव, ये दो भाव शिलायें, राज-सत्ता की बुनियाद में 
भ्रधान हैं। इनमें से प्रेम तो राजा और प्रजा के स्वार्थ में जब से एकता मिटी 
तभी से गया । प्रभाव भी गया। उधर ब्रिटिश भारत से भी गया इधर देशों राज्यों 
से भी गया ) ब्रिटिश भारत से जाने का कारण है; समय समय पर किये 
गये असत्य वादों का घटास्फोंट। श्रसत्य सदा निर्बलता का प्रतीक होता ही है- 
एवं साम्राज्य-शाही का अपनी निःशस्त्र त्याषि अहिंसा भर सत्य के बल मे 
बलीमांन प्रजा पंर घोर दमन का नाच, बात कर थक बैठना प्रौर श्रस्तर्गाप्द्रीय 
घटनाओं में देघ्नू नीति पर विवश होना | इधर देशी राज्यों मे कारण हुआ स्वराज्य 
की भावना का अ्रखेप्ड भारत में समान रूप से फंलते जाने के अतिरिक्त श्रनेका 
राजो महाराजा साज्नाज्य सत्ता के दारान्तौकरणाही की इच्छा पर राज्य-च्यूत, 
भ्रधिकार च्युतं करा दिये जाते और अंग्रेज अधिकारियों के झाने पर उन्हें रिकाने के 
लिए की जाने वाली दोड्-धृप को प्रत्यक्ष देखने मे प्रजा के हृदय मे प्रथम करिषत 
राजाप्रीं का वह स्वतंत्र एवं समर्थ रूप न रहा इसके लिये राजा लोग सिर्फ 
उतने ही दोषी हैं जितना कि घुडदौडु को शिकार (99-5प८00४) में सूप्रर को 
अपनी रकाब के नीचे घुसने का मौका देकर स्वयं मारा जाने वाला शिकारी 
सवार । फिर भी यदि राज-गण देश कालाशुसार दूरदर्शिता से, प्रेम सहित 
अपनी प्रजा के साथ, जनहित-मूलक सत्य व्यवहार करें तो राज्यो का जीवन 
बढ़ने की आशा रखी जा सकती है । अभी तक उन्होंने अपनी प्रजा के विश्वास 
और आत्मीय भावना को स्वंधा खो नही दिया है । कोटा के द्तेघ्नान महाराव 
उम्मेदर्सिह जी एवं ऐसे ही कुछ अन्य नरेश इस क्षण तक इसके अमार हैं। 22 
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शजा का व्यक्तित्व 
यों तो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में वेचित्य रहता ही है फिर भी एडी- 
करण की सामान्य पद्धति से मानव स्वभाव और चारित्य में सामंजस्थ निरूपण 
फरना समाज शास्त्र का सिद्धान्त हैं । उस निरूपण में कर्म, झकरमम, धर्म, भ्रध मं, 
नीति, अ्रमीति झादि का विश्लेपण ही मनुष्यतत्व को निखरा लेने की कसौटी हैँ । 


किसी जी संस्कार-बद्ध भावुक व्यक्ति को राजा चाहे देवताओं का व 
ईश्वर का अंश क्यों न प्रतीत होता हो, परन्तु राजा भी हैँ भ्राखिर मनुष्य नाम> 
धारी प्राणी ही । काम, क्रोध, लोभादि पड़ विकारों से लिप्त साधारण से 
साधारण व्यक्ति से कोई भी राजा केवल राजा होने से हो ऊपर नही उठता । 
अत. उसके व्यक्तित्व को भी मनुष्यत्व के नाते प्रारम्भिक इृष्टि से जाचना 
होगा, श्रौर फिर वह सत्ता का प्रतिनिधि होने के नाते विशेष कसौटी से कसे 
जाने का पात्र हूं । 


असंस्कृत सानव स्वभाव में मनुष्यत्व और पशुत्व का समिश्रण्ण रहता है । 
सात्विक चरित्र के भ्रनुपात में ही मानव मनुष्यत्व के निकट पहुंचा हुप्रा कहा 
जायगा और तामस्तिक चरित्र उसे पशुत्व मे ही व्यक्त करेगा । यही कारण हूँ 
कि चरित्र पैसाने से ही किसी भी समाज या राष्ट्र का उत्थात और पतन नापा 
जाता है | यह सत्य हूँ कि सामान्य व्यक्ति की चेप्टा उतनी सामने नहीं झाती 
जितनी राजा की, क्योंकि हजारों लाखो आर्खे उसकी ओर निरन्तर घूरती 
रहती हूँ | अतः वह सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा भी दया का पात्र हो जाता है 
यह उसका सौभाग्य समका जाय या दुर्भाग्य ? 


राजा का व्यक्तित्व कैप्ता होता चाहिये इस सम्बन्ध में तो झ्राम॑ जाति 
के श्रति, स्मृति, महाभारत, रामायण, शुक्रनीति, आदि धामिक और राजनैतिक 
महान्‌ ग्रन्थों मे आदेश और ग्रादर्श भरे पडे हैं। उन्ही आदश्शों पर श्रति सावधान 
होकर चलते के पुरस्कार में यह कहना ग्रनुचित नहीं था कि “नराएां च नरा- 
धिप”' । परन्तु अब वे हमारे लिये काल्पनिक चित्र हूँ हमारा लक्ष्य तो वर्तमान 
'राजाप्तों के व्यक्तित्व पर हो प्रकाश डालना हूँ । 
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जहाँ विधान बद्ध राज्य व्यवस्था है, जैसे कि इंगलैंड, वहा राजा का 
व्यक्ितत्व देश के हानि लाभ, सुख-दुख में महत्व नहीं रखता । परस्तु हमारे यही 
राज»मत्ता का सर्वे सर्वा केन्द्र एक ही राजा नामक व्यक्तित पर आ जाने से देश 
के सुब-दु 'ख, शान्ति-अशान्ति का वही मूल हेतु हो जाता हूँ । हमारे सामने इंगलैड 
के साढी तोन राजा चले गये ग्रोर पप्ट जाजँ आगये तथापि इस झाने जाने मे न 
किसी का बना, ने बिगड़ा ) परन्तु इधर देशी राज्यों मे जाने वाले अच्छे बुरे 
राजाप्रों को पुरानी जाजमे (फर्श) उठती रही भर नयो के साथ स्वंधा नई 
जाजमे बिछती रही । कौन कह सकता है कि उदयपुर के महाराणा स्वरूपर्भिहजी 
की ठोस द्ाथिक व्यवस्था, अंग्रजो' के महलों में झ्ाने पर मार्ग तक की गंगाजल 
से शुद्धि, महाराणान्रों को मद्यपान से करने की पाषाण-लैख-बद्ध प्रतिज्ञा: 
महाराणा सज्जनसिहजो को देश-कालानुमार बाधी हुई सुबद्ध राग्य-व्यवस्था, 
गौरवपूर्ण नीति-पहुता एवं महाराणा फतहसिह जो का भारत के समस्त राजाप्रों 
और बड़े से बड़ों ब्रिटिश ग्रधिकारियों पर पड़ने वाला वह अनुपम प्रभाव 
गव् मेट हिन्द तक को कायल करने वाला बह स्वाभिमान झ्राज भी ग्रेप हूँ ? 


यह्‌ मैंने “केवल उदाहरण रूप से एक राज्य का नाम लेकर बताया हैं, 
बाकी इन समस्त राज्यों में इतना नाठकीय परिवर्तत हो गया कि जहा' दिन 
था वहीं रात हैं औौर रात थी वहां धु धला दिव । कारण वही है, नये ने पुराने 
पर भाड़, दिया और नई लीला रचाई | इस ग्रस्थिर व्यवस्था में किस्ती को यह 
सात्वना नही कि प्रजा का जीवन कल किस प्रवाह में बहेगा । जिस राज्य व्यवस्था 
से भाग का कोई सम्बन्ध नहीं वहा प्रजा के हृदय पद पर तो यही लिखा है 
कि राजा करे सो न्याय, पासा पड़े सो दाव | भप्र्थात सब उस झतझ भाग्य ही 
का खेल हैँ | सक्षेप में हमारे राज्यों की दशा और लाखों व्यक्तियों का भला 
चुरा जीवन एक राजा के व्यवितत्व पर ही निर्भर रहा है । ऐसी स्थित्ति में राजा 
के व्यक्तितत्व को सामान्य उपेक्षा को वस्तु मानी ही कैसे जा सकती है ? 


आगे चल कर हम अधिकांश राजाझों की सामान्य दिनचर्या एवं भावों का 
कुछ दिग्दर्शन करेंगे। उससे स्पष्ट है कि उससे अपवाद रूप जो राजा साधारण 
सज्जन व्यवित के अनुसार ही रहते हैँ वे मी लौकप्रिय हो जाते है । 


निष्कर्ध यही कि कथित राज-भकित की पुरानी लकौर पर चलने वाली 
बेचारी प्रजा जब राजा में सामान्य मनुष्य जितनी भी शीलता भ्राज कल देखती 
है तो . सतुष्ट - हो जाती है । प्रस्तु श्राज सामान्य मनुष्यत्व भी -राजाभो में 
दुलंभ हो रहा हूँ वहा श्ाय॑ झादर्श राज-चर्या की तो बात ही कहां ? « 


जग ०० थी 


इस वतन के हेतुप्रों को इत्वल्ति दू ढना छुछ झठिन नहीं है-- 

[) यौवन मंद, धतमद, प्लौर राजमद ये एक एक हु चनर्थ के मूल ह 
जहा ये तीनो इकट्र हो जाय वहाँ भनयथ फा तो ठिकाना ही स्य( ? इस विघारे 
खड्ग पर सकुशल चले जाने वाले वदनीय बयों न हो ? होगे भी कभी, बयोकि 
पुराने पीये कहने हैँ कि थे । 


इतिहास के परिशीसन से भी जाना जा यकता हैं कि जब अतिक्षण सतर्क 
प्रभा के साधने उत्तरदायित्व भौर बाहरी प्राक्रमणों से राजा के प्राण मुदठो 
में रहते हो एवं राज भवित से परिचित लोग सदुभावना पर भौर अजा ही घन 
जन से प्रत्रत सामूहिक शकित के पोप ण पर ही राज मिहासन झे पाये प्रवक्ृश्ति 
हो, वही राजा का व्यक्तित्व संयमी, सरल, उदार, एवं प्रजा बत्मल्यादि गुखों 
मे युवत होना स्वाभाविक ही हैं । किग्तु भव ती मामला ही दूसरा हूँ । श्रत 
केवल दो भूरो ग्राखो की कृपा चाहिये । निः सत्व लाखों काली आयें पूरती हैं 
घूरती रहे । राज सिहासम के कायो का आधार ही दूसरे स्थान पर खिसक चुका । 
जमन-शवित धन पर और घन शकित जूते के जोर पर था ठहरी । भ्रतः प्रांदरिक 
नियंत्रण हट जाते से राजा के व्यक्तित्व का प्रजा के पक्ष में उच्छू खल शौर 
विधिभ्र हो जाता ही स्वाभाविक हो गया । पु 


(2) किसी भी राष्ट्र या जाति के जीवत का ध्यप्वार है उसकी भाषा और 
संस्कृति । भाषा परिवर्तन से संस्कृति स्वय बिह्वन हो जाती है । संस्कृति बिगइने 
से प्राचीन व्यवस्थान्यद्ध परद्धति के विश खल होने में देर गही लगती । 
प्राचीन पद्धति के भ्रभाव में भरने भ्रपको उसी पूर्वे रूप में टिकाये रखना हास्या* 
स्पद सा होता हैँ । राजाओं के छ्वाप्त की भोर प्ररिवर्तत होने का भी यही अनुक्रम 
है वे श्रपनी संस्कृति झौर पद्धति में रहते हुए आज के जँसे काठ के पुतले बन 
नहीं सकते थे । इसी से ऊपर की बूदनीति में सबसे प्रथम इनको अग्रणी मापा 
के चोले मे द कने देः लिये ही इन राजाभो श्रौर दनके प्र प्लान अंग उसराबो, सर" 
दारो, जागीरदारीं के लिये मेमी कालेज, पेली कालेज, राजकुमार कालेज, 
एबिसन कालेज भादि विक्ृत शिक्षा के साँचे खड़े किये और दितेपिणा के नाम 
पर राजाड्रों श्रौर सरदारों को दबा दबा कर उनके राजकुमारों भादि को दन 
याचो में द्रेसा गयां। कर्नल लाक (प्रिसिपल सेयो कालेज) के समय तक इत 
साथों की कच्चे ही माने गये, भरत: लाई कर्जन के फौचादी प्रंजे ने इनको 
फौलांदी और मनोवांछित बताया जिनमे कोई कच्ची कौड़ी ढत्त जाने की 
गुजाइश न रहे । जिस्त समय इस कालेज के संबंध मे श्री चाडिग्टन, श्री जाईन 
और बी हिल लाई कर्जेन का प्रतिनिधित्व कर रहें थे उम्र समय कुछ मनचले 
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सरदारो ने, जिनमें लेघ्क भी एक था, झ्रावाज उठाई कि इन कालेजों का 
पाद्यक्रम होन-भौर धोथा हैं । 


र अतः यहां भी भारतीय युनिवर्सिटियों का पाठ्क्रम रहे, वही वी. ए., एम. 
ए. की डिप्रिया रहें, परन्तु दुतकार दिये गये। लाई कर्जन की सरकार ने इन 
गुडिया साथों को थुनिवर्सिटी की शिक्षा से श्रछूत रखने में ही ब्रिटिश नीति 
की सफलता देखो, क्योकि युनिवर्सिटियों की शिक्षाप्रत्याली संदोष होते हुए भी 
उनमे न्यावमूति रानाडे, मर टी, माधवराव, स्लोकमान्य तिलक, गोखले, लाजपत, 
महात्मागांधी, सी. भ्रार- दास, मोत्तीलाल नेहे जैसे तिकल सकते हैँ । परन्तु 
यहां तो उद्देश्य हु इन गाठ के पूरे भवल के श्रन्धों को प्रारम्भ ही से विदेशी 
भाषा पश्ौर शकर संस्कृति में ऐसे ढांक देता कि जिपके अंधकार में ने ग्पवा 
स्वरूप दिखाई दे, न ससार को ही ठीक देद्थध सकें । नाम मात्र की शिक्षा के साथ 
खूब सेल कूद श्लौर 'विलायती विलापिता की मोहिनी के रंग में रगे जाकर ऐसे 
विचित्र प्राणी बता कर निकाले जाते है कि जो घर के न घाट के । लेखक ने 
अनेक राजाप्नों को कहते सुना कि कोई बात झ॒ग्रेजी भे लिखी हो तो हम 
फौरन समभ जाते हूँ । हिन्दो तो वाहियात है । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भरतपुर के झ्रधिवेशन में सम्मेलब के “लेडफार्म 
से हजारो व्यक्तियों की सम्बोधन कर जिनमें कवि सम्राट श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भी थे, भरतपुर के स्वर्गीय नरेश कष्णसिहजी ने कहा था कि “मुर्भ कहते हुए 
दुःख होता है कि हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है। मेरी मातृभाषा तो श्रग्नजी 
बने गई क्योंकि मैं मेरी माता की योदी में सही प्रा, पल्ा हूं इ गलिश लेडियों 
की गौद में भौर उन्ही की लम्बी सोहबत में | मैं इस समय जो कुछ हिन्दी बोल 
रहा हूं वह भेरे झान्तरिक भ ग्रेजी भावों का अनुवाद मात्र है। मैं अपने भावों 
को प्रम्नेजी में ही ठीक ठीक प्रकट कर सकता हू हिन्दी में नहीं । मुझे स्वप्य भी 
अग्रेजी में ही झाते है। * महाराजा कृष्णसिह जी इस समय हमारे ससार में नही 
रहे परन्तु उनकी प्रतिमूतियाँ अनेक राजगद्टियों पर ग्राज बैठी हुई है । ऐसी दशा 
में राष्ट्रभापा एवं अन्य देशी भाषाओं के मामिक कवि एवं दैनिक, साप्ताहिक 
मासिक पत्रों के वे धुरस्धर लेखक जो देशोद्धार के साथ राजाओों की भो हिते- 
पणा रखते है', अपने सारगर्भित भावों, विचारों और दलीलो के दवारा 
देश की बाल्ताविक परिस्थिति पर राजाओं का ध्यान आकपित करने को धारणा 
रखते हैं, वे महान भ्रम में है। राजा लोग अपनी भाषाक्रों को तो प्रायः छते ही 
नहीं। पग्रेजी पत्रों से भी व्यर्थ सर पच्ची करना पृसनद नहीं करते । अ्रलवत्ता 


32 ] 


विलायती पन्नों वेः ग्राहक रहते है| जिनमें विलायती स्त्री-सौन्दर्य, सेल, मिकार 
एव युत्तों की जातियों को हो विशेषता रहती है । इन पत्रों में भी केदल चित्रों 
को ही उत्सुफता से देखते रहते हूँ। कोई कोई कभी खालक्षेप के लिये प्रेमी 
प्रेमिकाओी के भ्रग्नेजी उपन्यास भी उठा लेते हों, यह दूमरी बात । घर में भी 
रात दिन अंग्रेजी हो बोलना पसन्द फरते हैं चाहे, बह एक बटलर के जैसी हो या 
उमसे भी गई बीती। वे इस शिक्षा साचे में ढव कर, न रहे हंस भौर न रहें 
बीवा । ऐसी दशा में यह तो कोई श्राशा ही कैसे करे कि ये पुरानी राज प्रथा 
के अनुसार ब्राहम्‌ मुहते में स्वान करके ईश्वर उपासना में बैठे भ्रौर शाच्तिपूर् 
दरबार भरे हुए गीता, महाभारत, रामायण श्रादि की कथायें सुने और 
ईए्बर तत्व या राज धर्म को विवेचना में यूयदिय के सात्विक समय का लाभ छे। 
प्रब तो प्रातः छृत्य है इंग्लिश मोनिग अर्थात्‌ प्रहर दिन चढ़ने के बाद बिस्तर 
छोड़ना, और सबसे पहिले सिगरेट का धुप्रा .उड़ाते हुए शेविग बाकस सामने रख 

कर मूछें घोटना झौर चाय पीकर शिकारी बन्दुक या पोलो का मौल्नटद उठाना । 

सह हूँ भाषा परिवर्तन के साथ हो श्राय॑ संस्कृति का अन्त । $. 6 + 


(3) उपरोक्‍त शिक्षा की रंगाई पर फिटकरी लगा कर रंग पक्का करने 
के लिये प्रावश्यकता हुई विलायत यात्रा की, भौर लगे उधर धकेले जाते | कुछ 
ग्रोति लोगो को भ्राशा हुईं थी कि हमारे नरेश विलायत यात्रा से लोकतंत्री शासः 
का व्यापक और उदार अनुभव प्राप्त करके भ्रजा को उन्नत दशा की ओर ले जार 
में योग्य सिद्ध होगे, किन्तु इस यात्रा के चस्के का परिणाम निकला विपरीत 
ये थोथे दिगाग ऐश आराम, भोग विलास की श्रनुपम्त सामग्री के'चाक चित्रेर 
में फस कर पूर्व सचित राज्य कोप के लाखों रुपयों की मुक्त-हस्त आाहुति डाल 
कर वहाँ से विलायती विलासिता के सिवाय ला ही क्या सकते थे ? यदि कुछ 
सीखा तो यही कि ससार में यदि मनुष्य है तो इग्लंड में, परिस्तान है तो पैरिम 
मरे, जीवन-छृतार्थता है तो यूरोप निवास में भौर हाँ इंडिया व इंडियन्स ? 
नोनसेंस, टेम, । यही कारण है कि प्राय: इस समये के नवग्रुवक राजा गो धूम 
पर्ण की सन्‍्तान पैदा कर चुकने पर भी भारतीय रंग और रहने सहन से पूरी 
नफरत करने लगे । अपनी प्रजा से दूर से दूर होते यये। इतना हो नहीं अग्रेजों 
की सोसाइटी के थिना चैन ने मिलने से अपनी राजधानियों को भी विलायत का 
रूप देने के अनर्थ को न समझ सके । उदाहरण देख लिया जाय । राजस्थान में 
झ्राजकल जहाँ की चर्चा खूब है वहा के वर्तमान महाराजा विलायती शिक्षा पाकर 
प्रथम वार लौटे और अपने पड़ौसी राज्य में मेहमान हुए तब वहाँ के महाराज 
कुमार मे प्रसंगवश बात करते हुए बोल उठे कि “देशी आदमी मूर्ख और बेईमान 
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हो होने है! इस पर मद्दाराज कुमार मे प्रिय म्राता को मीठी चुटकी लेते हुए 
कहा कि भाप भी तो देशी हो हैं न ? इस पर महाराजा खिसिया कर मुसकरा 
दिये । लिखक की ' आंखों ने उस मुमकराहट में छिपाई जाने वाली खिसियाहद 
में यही पढ़ा कि महाराज अपने श्र ग्रेजी मे उठते हुए भाव का हिन्दी अनुवाद 
झौक न कर सके | वह लज्जा भपने भाव पर नही केबल भाषा पर थी। जहा 
सत्य के स्पप्दीकरण में एक पक्ष में उपरोबत महाराजा के लिये स्पष्ट 
संकेत हैं । 

वहां यह भी स्पप्ट करता उचित है कि ऊपर भाषा भौर संस्कृति के 
सम्बन्ध में जो धहा गया है उसमे वर्तमान उदयपुर महाराणा भूपालमिहजी, 
कोटा के लोकप्रिय महाराव उसम्मेदर्सिह जो, सोतामऊ के राजा रामसिह जी एवं 
उनके उदीयमान राजकुमार रघुवीरपिह जो जैसे कतिपय न्‍्यूनाधिक ग्रपवाद 
रूप भी हैं । ह ह 


(4) राजाभों के घरों में विलासिता बी पहले भी कमी नहीं थी । परन्तु 
नई शिक्षा भौर नये प्र लोभनो ने संस्कृति की स्वाभाविक रुकावट को ठुकरा कर 
यह फहावत चरिता्थं कर दी कि “ गिलोय भौर नोम वेढ़ी ” चारिद्यय भ्रप्टता 
ने उच्छ खल होकर सर्वंतोमुखी:भ वाह वहा दिया | यह सच है कि सव एकसा 
नहीं है परन्तु है भ्ाटा मे नमक के बराबर | अधिकांश राजाप्ों के खानगी जीवन 
में जो रोमांचका री, रहस्यमय रंगरेलियां नग्न रूप में है उनके सबंध में दिग्दर्शन 
के लिये केवल इतना सा कह कर हम मौन ही रहेगे कि 

#प्विक्कार है उत राज महसों को; जहाँ विप भर रहा । 
मारकी है हृश्य सब, शैतान ताण्डव कर रहाता! 


राजा के व्यक्तित्व के नाते इस चारित्य दोप का प्रजा पर वया भयंकर 
परिणाम होता है, यह भखवारी दुनियां से छिपा नही । इसे छीड़ कर राजन॑तिझ 
इष्टि से देखने पर भी कहा जायगा कि रॉजापों को इस समय जो दुर्गंति हो रही 
है, पूर्वजों के बाहुबल से उपोजित अंग्रेज जाति के जन्म से भी प्रति प्राचीन 
शवितशाली राज सिंहासनों पर 'बैठे हुए भी थे झनाथवत्‌ कठपुतली के समान 
इशारों पर नंचाये जा रहे है । इसके जिये अंग्रेज उतने दोषो नही । यह दोव॑त्प 
इन राजाप्रों के वेयक्तिक दुश्चरित्रों हो का परिणाम है | इनके लोभ और काम- 
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बासना के सबके सब कारनामे पोलिदिकल डिपार्टंमेन्ट में चुप्राप जमा होते 
रहते है! । वायसराय जब अपनी नीति के लिये प्रावश्यक समभता है तव ऊपर 
से दो शब्द टपकते हूँ “कि तुम या तो चुदनाप गददी छोड दो या हमारे नियत 
किसे हुए अप्रेज के हाथ में समस्त राज-रात्ता सौंप दो । हां, ऐसी दशा मे तुम्हारे 
नाम का प्रयोग भ्रवश्य किया जायेगा परन्तु खूब याद रब्खो कि कुछ भो दखल 
दिया तो सदा फे लिये राजघानी से दूर रख दिये जाप्रोगे । यदि उपरोज्त बातें 
स्वोकार न हो तो झपने कुफ्र्मों की जांच के लिये कमौशन स्वोकार करो ।// 
बस । इस सहमा वद्थपात पर राजा भौंचवका रह जाता है, उसके ए. डी. सी. 
झीर कृपा पात्र बगल ताऊने लगते हूँ । उस समय उसके दुश्चरित्र एक एक क रके सब 
सामने झा खड़े होते है । दुनिया में रहते हुए भी वह अपनी ग्रसलियत पर प्रांध 
खोलता हैं । श्र यह कहने की हिम्मत रख हो नहीं सकता कि "भाने दो 
तुम्हारे कमीशन को ” लाचार होते हुए प्रात्म समर्पण कर देता हैँ, उसे दूमरे 
के हाथ की बठपुतली बनना ही पढ़ता है। सत्य है “भ्रात्मैव रिपुरात्मन./” । 


इन राजाध्रो की व्यक्तिगत जीवन-चर्या समान न होते हुए भी कुछ बातें 

ऐसी है जो सामान्यतः न्‍्यूनाधिक रूप में प्रायः सब राजा में मिल सकती हैं । 
किसी में एक नहीं तो दूसरी होगी ही । ऐसी बातो का सक्षेप में दिग्दर्शन यों 
हो सकता है । रात में जागता, दिन में प्राठ नौ बजे बिस्तर से उठना | सब काम 
छोड़कर शिकार के लिये भाग जाना, छोटे झर्थात्‌ जिनको वे श्रपने से कम बुदिघ 
के समभें उन कृपा पात्रों से या जनाने से घिरे रहता, दिमाग लड़ाने जैसे गूढू 
विषयो में छुमला कर झाधीन राजकर्मचारियों पर उन्हे छोड़ देना, प्रजा से 
दूर रहना, मत तरगों पर जबीन के क्षण व्यर्थ बिताना, राज कोष को बषौतो 
मान कर मन चाहा खर्च करना या दिखावे के लिये हाथ खर्च (जरूरत से बहुत 
ज्यादा) लेकर उससे प्राइवेट व्यापार, लेन-देन करना और उस रकम को राज्या- 
घिकरार से बटोरना, अग्रेज चाहे किसो हैंसियत का क्यो न हो उसे खुश कर 
रखने में ही अपने सुख की गारन्टी समझना, कितना ही योग्य परन्तु देशी व्यक्ति 
का डेप्युटेशन मिलना चाहे तो खुशामदियो मे निठल्ले बैठे गप्पे मारते या ताश 

के पत्ते खेलते हुए भी उत्तर दे देना कि भ्रभी फुरसत नहीं, घर ही के 

सरदारो गा प्रतिष्ठित मागरिक्रों को सौभाग्यवश कभी मिलने का मौका 

दिया भी तो चलती मुलाकात देना जैसे कि अग्रज अफसर साधारण 

हिन्दुस्तानी को देता है, देशी भाषा को त्याज्य समझ कर घर में 

भो अंग्रेजो ही का नोल-वाला रखना, अंग्रेजी भाषा न जानने - वाले या देशी 

पोषाक से रहने वाले को दूर से ही मूर्ख मात लेता, अपने किसी भी कम की 
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समालोचना पर मुह चढ़ा सेता, इृपा पात्र होने मात्र से ही श्रयोग्य व्यक्तियों को 
शाज्याधिकार में स्थान दे देना, प्रत्येक सावंजनिक कार्य से चौंक कर उस्ते तोड 
डालने में प्रपनो सावधानता समभना, स्वदेश, स्वतन्त्रता भ्रादि शब्दों से भडक 
कर इन्ही में राजद्रोह घुसा देखना, गद्दी पर बैठने के समय धौर कुछ समय बाद 
तक उदार और फिर धोर कृपणश हो जाता, प्ौर राग-रंग, मदय, हा-हा-ही-ही, 
मोटर, बायुयान, गिकवार, व्यभिचार की सुख-तरंगों में ही राजत्व की इत- 
कुत्यता मान लेना | 


इन सब बातो के साथ जो एक बात इनके परिवर्तन झौर पतन की 
मूलभूत सब में समान रूप में पाई जाती है वह है इनके स्वाभिमान का नाश | 
इस झ्रात्म-स्वस्य को विस्मृति के कारणों का उल्लेख हम ऊपर कर ही घुके हैं । 
यदि ये राजा झपनी प्रधीन प्रजा के साथ ऐुँठने को ही स्वाभिमान मानते हो 
तो वे महा।[ भ्रम मे हैं। उस मिथ्याभिमान में तत ही क्‍या है? बह तो 
गौरव भ्रप्टता बस अ्रयत्दा चिन्ह है भौर उसको कोई भी बेहयायी के नाम से 
अधिक, पहचान सकता है । 


भेवाड़ के महाराशाओ्रों को छोडकर गाजस्थान के राजाप्रों में देशा- 
भिमसान, कुलाभिमान एवं धर्माभिमान की इति श्री तो मुस्लिमशाही के श्रागमन 
के साथ ही हो चुकी । फिरभी हमने अपनी पायुष्य के प्रथम भाग में इन 
रराजाध्ो में स्वाभिमान की जो शेप ऋलक देखी उसका भी श्राज कही पता नहीं | 
उदयपुर के महाराणा सज्जनसिहजी, फतहसिहजोी, बून्दों के महाराव राजा 
रार्मासहजी, एक घोटो सी रियासत बांसवाड़ा के महाराबल लक्ष्मण मिहजी भ्रादि 
स्वाधिमानी तृषत्तियों की वह तेजस्विता भ्राज भी हमारे स्मृति पटल पर प्रकाश 
डाल रहो है ॥ उस झलक को हम तीन चार तरह के उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे 
जिससे पाठक “तब” भ्रौर “भ्रव” का मामिक स्वरूप सहज जान सके | 


] संबतू 940 में उदयपुर के महाराणा सज्जनसिहती मेहमान होकर 
जोघपुर गये । वहां जोधपुर के महाराजा जसवस्तमिहजी' ने महाराणा से कहा 
कि मैं एक अ्रसहू य घटना से विचलित हो रहा हूं भौर वह यह है कि मेरा 
नतिहात और ससुराल नयानगर (जामनगर) में है। वहां के बर्तेमान नरेश जाम 
बीमाजी ने भपनी एक मुमलमानी खवास(पासवान, रखेल) के पेट से पैदा होने बाले 
“लड़के कालूभा को गोद लेकर राज-गद्टी का यांरिस करार दे दिया है श्रौर गवर्ल॑मैस्ट 
“ने भी स्वीकार कर लिया है। इससे हमारा उस राज्य से सदा के लिए सम्बन्ध 
नष्ट होने जा रहा है। मैं अर्केला कुछ नहीं कर सकता, झापकी मदद चाहता हैं 46 
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महाराणा सदा हिन्दू धर्म के रक्षक श्रौर राजपूत जाति के शिरोमास्ि रहे हैं। 
इस पर महाराीण। सज्जमर्धिह ने सहायता देता स्वीकार कर लिया। दोनें ने 
सलाह करके उद्धदारी के तौर पर दो तार और दो खरीते गवर्नमेन्ट हिस्द के 
नाम लिफे भौर महाराजा जसवन्तस्सिद ने वे प्रपने मुमाहिव पंजाबी थ्रो हरदबाल- 
मिह के साथ जोधपुर के तत्कालीन रेजीडेन्ट कर्नेल ,देली के पास भेजकर 
जबानी कहलवाया कि जामनगर के जाम साहिब बीभाजी ,ने मुमलमानी के 
पेद से पंदा हुए लड़के को अपनी गद्दी का हरदार कायम करते गवर्नमेम्ट से 
मशभूरी ले लो है उसके उज्चात बायत महाराणा साहिब ३दयपुर और मे दोनो ही 
तार व बा-जावता परीते देते हैं, वे सरकार अंग्रेजी मे पहुंचा दे । पोलिटिकल 
रेजिडेस्ट में वे.तार खरीते उस समय के एजेन्द टू दी यवर्मनर जनरल राजपूताना 
कर्मल ब्राउफोई के पास भेज दिये और सूनना दे दी कि दोनो ही रत ग्राप से 
अजमेर में मिलेंगे | 


महाराणा सज्जनसिहजी उदयपुर लौटते समय महाराजा जसवस्तर्मिहजी 
के साथ प्रजमेर पहुचे । वहां ए.जी,जी, कर्नल ग्राडफोर्ड दोनो रईसो से मिलने के 
लिए किशनगढ़ की कोठी पर झगे। उस समय ए.जी-जी. ने कहा कि “ प्राप 
दोनो रईसों ने जामनगर के मामले से तार व खरीते भेजे वे बेजा है, क्यीकि हर 
एक रईस को अपनी ही रियासत के मामले मे तहरोर देने व उज्बात पेश करने का 
अख्तियार है। कोई रईस द्रसरी रियासत के मामले मे दखल नहीं दे सकेता। 
इगके अलावा राजपूत्ताने की रियासत का कोई मामला होता तो किसी खास 
सूरत में ग्रःपका कहना और मेरा युनना कुछ ठीक भी समका जाता मगर जाम- 
नगर काठियावाड में है इसलिए श्रापका उज्ज करना बेजा है, आप अपने खरीतें 
वापस लेलें । जाम बीमा को शादी की हुई रानिमों से कोई झोलाद नही है, वह 
अपनी खाने-प्रन्दाज की हुई मुसलमाने औरत के पेट से, खास उसी को नुत्या से 
पैदा हुए लड़के को अपना वलीअ्रहृद बवाना चाहता है तो उसे कंसे रोझा जा 
सकता है ? महाराणा साहिंब्र की तो कोई रिश्तेदारी भी- नही है। इस 
पर महाराजा जसबन्तसहजी तो चुप हो गये परन्तु महाराणा सम्जनभिहणी ने 
उत्तर दिया कि कसी समय समस्त भारतवर्ष पर हमारा अधिकार था। अब 
राजपूत जाति बहुत कम हो गई है। फिर मुसलमान बादशाहो की लड़ाइयो में 
लाखो राजपूत मारे गये, इससे हमारे राज्य गिनती के रह गये, जिसका हमें 
दुःख है। इब इस अमत के जमाने में भी राजाओ की खाने-पन्दाज मुसलमान 
व अंग्रेज औरतो के पेट से पैदा होने वाले दोगले लड़के रईस बना दिये जायेंगे 
ती ये रही सही रिय्स्तें भी मुसलमान व ईसाइयो की हो जायेंगी | इसको हम 
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कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते । झपनी जाति की रक्षा करना दम्ारा फ़र्ज है! 
झराप खुद अपनी कौम थे मजहब की तरक्की के लिए कैसों-कैसो कोशिशें कर रहे 
है। पादरी लोगों की मिशन को दूर-दूर घुल्हों मे बल्कि हमारो श्यिसतो में भी 
प्रेजकर हर तरह की मदद देते है धौर उनके रहने व गिरजा वर्गरह के लिये 
जमोन झादि देने के लिये हम लोगो पर दबाव डालते है। ग्रापकी प्रपनो कौंम वा 
झुयाल है उमी तरह हमें भरी भ्रपनी कौम का खयाल होना स्वाभाविक है। वया 
हम मनुष्य नहीं हैं? जामनगर काडियावाड़ में होने से क्या हुमा ? है तो 
राजपूतों का ही । मासूम होता है जाम का दिमाग बिगड़ गया है मगर हमारा तो 
ठिकाने है। हम इस तरह राजगहियों को ध्रप्ट नहीं होने देगे । यह दीक हैं कि 
अपका ताहलुक काठियावाड़ से नहीं है । इसीलिए तो ये यरीते भश्रापवे/ नाम महीं 
बल्कि वायमराय के नाम हैं। रही मेरी र्श्तिेदाराी की बात। रिश्तेदारी दो 
तौन पीढ़ी तक ही चलती है । मगर मेरा सम्बन्ध उससे भी झधिक व्यापक झौर 
मिरस्यायी है । चाहे ग्राप मानें मा न मानें परन्तु वास्तव में समस्त संसार 
उदयपुर के महाराखा को हिन्दू-शू्यें कहता है झौर में भी भश्रएती उस जिस्मेवारी 
को मानता हूँ भ्रतः जहां वही भी हिन्दू हो वहां तक मेरे भ्रधिकार की सीमा है । 
यहू मामला तो खास मेरी जाति के एक राजधराने का है और यही मेरे प्रबल 
प्रतिवाद का कारण है। हम अंग्रेज सरकार फो भी दोस्त हैं इसीलिए नही 
चाहते कि व्यर्थ में ऐसा बवण्डर उठे जो वायसराय को भी कठिनाई में डाल दे । 
इसलिए भाप भेरे नाम से यह तेक सलाह वायसराय को भेज दे कि वे जाम बीभा 
को मूखंता पर स्वीकृति न दें | महाराणा के इस उत्तर पर ए. जी.जी. निरतत्तर 
हो गये भौर कहा कि ठीक है मैं श्रापकी मंशा से वायसराय को परिचित कर 
दूंगा भ्रौर खुद भी कोशिश करूंगा । उम्मीद है यरवर्नमेन्ट जामनगर संबन्धी 
फाइल भ्रापके पास देखने के लिए भेज दे । 


+ 

थोड़े हो समय वाद वह फाइल पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट में उदयपुर 
भेज दी। परन्तु दुःख है कि इसी पर्से में महाराणा का स्वर्गवास हो गया। 
फिर भो परिणाम यह हुआ कि कालूभा जामनगर का उत्तराधिकारी न रहा। 
कसा स्वाभिमान भरा था सज्जन का वह अनुपम व्यक्तित्व ! 


कालान्तर में उसी जाम बीभाजी ने दूसरी बार उसी मूर्खता भरी सनक 
से अपनी उसी या बैसी ही किसी मुसतमानी के पेट के दूसरे लड़के जसवन्तर्सिह 
को श्रपना उत्तराधिकारी बनाया, -उस समय किसी राजा ने चू" तक ने की 
महाराजा जनवस्तसिहजी भी मन मसोस कर- रह गये क्योकि सज्जन की 
तिजस्वीता का बल संसार से उठ चुका था। यह उदाहरण है हिन्दू-सूर्य की 


कटीलक 
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झामसुद्रांचल भारत पर प्रात्मीयत्ता का, झकुलाशिमान या, स्यधर्माभिमान को 
झौर अर्वोपरि क्षाप्रोचित स्वाभिमान का । 


2. संबत्‌ 937 में मेवाड़ के मगरा जिला के हजारों भीलों के मद ममुमारी 
पर एतराज करके राज्य के विरूद्ध बलवा कर दिया । उस प्रजा-विद्वोह को गास्व 
करने के लिए महाराणा सज्जनभिह जी ने अपने पूर्ण विश्वम्त प्रधानमत्रों सुप्रसिद 
कविराजा श्यामलदासजी फो फौज देकर मगरा जिले में भेजे व शामन्दाम 
श्रादि से युवित पूर्वक शान्ति स्थापन में लगे हुए थे। कुछ समय बौतने पर 
सरकार हिंद ने महाराणा को लिया कि इतने श्र्में तक भी मेवाड़ में भील 
ग्रलवा नहीं दवा । मालूम होता है कि इस काम के लिए महाराणा की 
शबिति ताकाफी है। गवतं मेन्ट इस देरी को अपने लिये भी खतरें से खासी 
नही देखती वश्नेकि मेवाड़ से मिले हुए गुजरात के सरकारी इलाकों के भीलो पर 
भी बलबे का बघुरा भ्रसर पड़ रहा है , इसलिये बलवो तुरन्त दवाया जाय 
या महाराणा गवर्न॑मेन्ट से सैनिक सहायता मांगे । महाराणा -सज्जनप्चिहजी ने 
गवर्नमेम्ट की उपरोक्त तहरीर को उत्तर के लिये फौजी कैम्प भें कविराजा 
इयामलदासजी के पास भेज दी और उनके भ्रसलों उत्तर को हो भ्रपना उत्तर बह 
कर गवर्नमेन्ट में भेज दिया जिस पर पोलिटिकल डिपरार्टमेन्ट इस सम्बन्ध में सदा 
के लिए चुप हो गया । वह उत्तर था “महाराणा बारह सी 5र्ष से जिस शक्ति के 
बल द्वारा अपनी इस प्रजा पर राज्य करते झा रहे है वह शक्ति-बल पभ्रव भी 
घतंमान है | गवर्नमेन्ट तो कल को श्राई हुई है। हमे उसकी मदद की कोई 
श्रावश्यकता नही । यह मुकाबला किसी बाहरी शत्रु से नही है कि जिसमे सेना 
बल का प्रयोग किया जाय । महाराणा अपनी प्रजा को मार कर शान्ति नहीं 

करना चाहते। प्रजा तो युत्र के समान शान्ति से ही समझाई जा सकती 
है। यदि इस विलम्ब में गवर्नमेन्ट को श्रपने इलाकों का डर है तो वह 
अपने घर का झ्राप प्रवन्ध करें ॥ उसका उत्तूरुदायित्व इब कदावि 
नही” । यह उदाहरण है राजा-प्रजा २ हा हू परम बाली 
तौसरी शक्ति को करारा उत्तर सुना ््‌ च्द 
श्खाशिपान की । हे पु 
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चेने की जो क्रिया प्राज खुल्लम-पुल्ला व्यवहार में झा रही है उसके बीज झ्ाज 
से माठ वर्ष पहिले ही कुछ अंकुर रूप मे दिखाई पड़ने लगे थे। राजपूताना के 
एजेन्ट टू दी गवन र जनरल,कर्नल वाल्टर, ने महा राए सज्जनामहजी को अपने झावू 
के अ<ज मेँ किड असिस्टेन्ट को राज्य में ले लेने का विदीत अनुरोध किया भर 
उत्त असिस्‍्टेन्ट की कार्य कुशलता की खूब प्रशंसा की । नीति मर्मज्न महाराणा 
सज्जनासहजी भविष्य तक को ताड़ गये झौर उत्तर दिया मैं उसको यहा भी 
अमिस्टेन्ट ही की जगह दे सकता हूँ। ए.जी.जी. ने कहा कि एक अग्रेज किसी 
देशी अ्रफमर के नीचे कंसे रह सकता हूँ ? महाराणा ने हसते हुए उत्तर दिया कि 
में भी तो एक देशी ही हू तो क्या आप चाहते हैं कि वे मेरा भी भ्रफसर बन कर 
आवे ? मुझे अपने सब देशों अ्रफसरों (राज-कर्मचारियो) की योग्यता पर पूर्ण 
विश्वास है अप्रेज की कोई जरूरत भी नहीं । ग्राप मेरे मित्र है श्रतः श्रापकी 
मिफारिण के कारण उतना सा भी स्वीकार करना पड़ा। ग्राशा है ग्रव आप 
भी श्रावश्यकता नही समझमेंगे ! यह्‌ उदाहरण है दूरदर्शिता झ्लौर अपने घर 
के स्वाभिमान का । 


4. एक छोट सा परन्तु अनूठा उदाहरण हम झौर देगे । वह हैँ बांसवाड़ा 
जैसी छोटो सी रियासत के अ्रति वयोवृद्ध महारावल तद्मणिहजी के नाम एक 
खानगी चिट्ठी लिखी ) उसके लिफाफ़े पर लिखा था “प्राइवेट । महारावल ने 
'्राइवेद' शब्द देखते ही उसे जाब्ता खरीते के साथ लीदा दी । बरीते में लिखा 
“कि सोते, जागते, खाते, पीते, यहा तक कि शोचालय में होते हुए भी प्रत्येक 
क्षण.मैं राजा हूं मेरे जोवन में कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस समय मै अपने आप 
को राजा न भानता होऊं । ऐसी सूरत में मेरे यहां प्राइवेट” कोई स्थान नही । 
हां, तुम्हारे लिये 'प्राइवेट' भोर 'झफिशियल' का भेद हो ' सकता हैँ क्योंकि 
तुम्हारी निजी हैसियत से मुझे लिखना चाहो तो प्रार्थना पत्र के रूप में लिखी । 
सदि ओहदे से लिखते हो तो नियमानुसार खरीता भेजो, साहब बहादुर इससे 
अल्ला उठे और ऊपर खूब लम्बी चौड़ी शिकायत को । परन्तु साहब के हक में 
इसका परिग्ताम विपरित निकला | पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट ने उसका झायन्दा 
बासवाद्टे में रहना ही बन्द करके नीमच में रहने का आदेश दिया । मि. पिनद्ी 
-इस पर बहुत्त लज्जोत हुआ । प्रात ५ ४ 


यहे बाह हमने स्वयं महारावल लक्ष्मण्तिहजी के जबानी सुनी थौ। इस 
उदाहरण से वर्तमान राजायों के व्यक्तित्व को विचित्र रूप में ला देने वाले 
आइवेट लाइफ' शब्द के रहस्यमय निर्माण का खुलासा ही जाता है। भर्थात्‌ 
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प्रायः शासक जाति का प्रत्येक व्यक्ति सब से पहिले कुछ चाहता है तो यही कि 
प्राधीन राष्ट्र की जनता उसे अधिक से भ्रधिक सम्मान दें, फिर खुद चाहे गिरी 
हैसियत का बयो न हो २ डिन्‍्तु जहां बादशाह का पप्रत्यक्ष शासन नौकरणाही 
ट्वारा चलता है वहा की जनता से वह सम्मान की मनोकामना उतनो पूर्ण नही 
हो सकती । परन्तु देशी राज्यों मे स्थिति दूसरी है। यहाँ पुरानी प्रथा के झनुगार 
बही सम्मानीय माना जाता है जिसे राजा सम्मान दें भ्रौर वह राज सम्मान 
राज्य के हित मे पुश्तों तक शिर कटवाने या भरमराधारण राज सेवा करने वाले . 
व्यक्तियों के वंशजों को ही मिलने वाली चीज थी । राजा के बराबर तो कोई 
बैठ ही नहीं सकता उसकी खास बस्घी में सामने की सीट मिलना भी बडे बड़े 
उमरावो के ही हक में हो सकता था । परन्तु प्रत्येक अंग्रेज भौर उनकी तेडियाँ 
तक भी चाहतौ है राजा की बगल में बरावर बैठना, राजा को सामान्य दोस्त के 
मुप्राफिक बरतना क्योकि ऐसी होने से ही वह प्रजा में स्वतः प्रसाधारण प्रासी 
बन जाता है ! 


इसी लक्ष्य से नई शिक्षा का प्रथम पाठ ही यह है कि राजा हर घडी राजा 
नही रहता-हा, राजाओो के लिए वायसराय या शाहन्शाह हर घड़ी वायसराय या 
शान्शाह रह सकता है। झपने शाही दरबार में सिंहासन या गद्दी पर बैठने ग्रादि 
के कुछ समय तक ही वह सही मायने मे राजा है, वाकी जीवन के शेष क्षणों में 
उसका अपना प्राइवेट जीवन है | इसी 'प्राइवेट' की आ्राड़ में सब अग्रेजों के सर्प 
व्यवहार होता है बरावरो का । बेचारे देशी व्यक्ति तो हर घड़ी ही प्रलदाता। 
गरीब-निवाज्‌ कह कह कर राजा ही मानेंगे, केवल त्याग हुाआना है सम्मान-अ्रतिष्दा 
का तो अग्रेज के हक में परिणाम क्‍या हुआ ? लोगो की इष्टि में कुछ भ्रम कक 
दिन बीत जाने पर अब गौरी चमड़ी तो अपने असली स्वरूप में ही रह गई गे 
झन्दाता बनी न भयकर वस्तु । परन्तु राजाप्रो का वह प्राचीन बैयकितिक महल 
जनता की इद॒प्टि से भी जाता सहा। सक्षेप मे इनका सारा जीवन ही आइवेट 
हो गया श्रौर, बड़ा परिवतंन हुआ है तब झौर झब' में । 


णशजा औए९ ब्रिठिश गवर्नमेन्ठ 


- हम अपने पूर्व लेख में राजाप्रो के व्यक्तित्व का उल्लेख करके 'तब भौर 
ग्रव' का कुछ भ्रत्तर बता चुके है । आज का विपय है तब श्लौर भ्रव” के सिल- 
सिले में राजा भौर अग्रेज गवतेमेन्ट । राजाग्ो की पराधीनता वाली जिस लम्बी 
जजीर की आखिरी कड़ी का जिक्र करना है उसमें यद्यपि हमारा विपय पुराने 
इतिहास का नही फिर भी श्र खला के नाते कुछ दिग्दशंन करा देता भ्रावश्यक 
हो जांता है । 


संसौर स्वार्थ में उलभा हुमा है । चाहे किसी युग की कथा लो बिना स्वार्थ 
की घटना बिरली ही मिलेगी | भेद इतना ही है कि स्वार्थ के भी दो रूप हैं । 
एक है सधूहणत स्वार्थ और दूसरा है व्यक्तिगत स्वार्थ । जिस देश, सभाज या 
जाति पर उदीयमान भाग्य भातु की ऊपा का श्रकाश स्पर्श होता है उसमें समूह 
गत स्वार्थ की प्रधानता होती है। वहा वैश्क्तिक स्वार्थ को सहज में दुकरा देने 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति सर्व सामान्य रहती है । भारतीय महाभारत का उदाहरण 
लें। उस समय कौरव झौर पाण्डव दल सामूहिक स्वार्थ में श्रोतश्रोत थे | 
तत्कालीन कृष्ण जैसी महान्‌ श्रौर अ्रसाधारण शक्ति सम्पन्न विभूति भी चेष्टा 
करके भी सफल न हो सेकी कि कोरव दल में से एक व्यक्ति भो फूट कर पाड़व 
दल में मिल सका हो । यही सामूहिक स्वार्थ श्राज भी हम पश्चिम की सबल 
सत्ताओं में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 'संगच्छप्व संवदध्व संवामनांसि, जानताम्‌! 
इस बेद मंत्र का व्यावहारिक अनुष्ठान वहा हो रहा है और यही उनकी उन्नति 
का आधार स्तम्भ है। परन्तु जिस देश, समाज या जाति में व्यक्तिगत स्वार्य का 
बोलबाला हो जाता है उसका या तो अस्तित्व ही नही रहेगा या वह दासत्व को 
जपघन्य दशा में दिन काटते मिलेगा । झभाग्यवश इसी वैयक्तिक स्वार्थ ने भारत 
को आज ही क्या सदियो से पराधीनता के दल-दल मे फास रखा है| हमारे इस 
“तब श्रौर अब में कुछ प्रन्तर इतना ही है कि तब वह पराधीनता राजाम्ों के 
हृदयों में श्रवरती सी थी और श्रव ये इससे भेम करने सगे हूँ । यही अ्रध:पत्तन या 
यो कहिये कि सर्वनाश की पक्‍की निशानी है ॥ 
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मृसलमानी साम्राज्य मे भी भारत पर पराधीनता का पर्दा था परन्तु फिर 

भी तत्कालीन भारतोय राजाओं की सत्ता स्वतंत्रता श्रौर स्वाभिमान की मात्रा 
अपेक्षा कृत ग्रव से विशज्येप होना स्वाभाविक ही है। वर्योकि सदियों तक 
मुसलमानी साम्राज्य के श्रन्दर मेवाड़ राज्य जैसे स्वतंत्रता की झान पर टक्कर 
लेने वालो के प्रतिरिक्त, दिल्‍ली का वर्चस्व मानने वाले शेप नरेश भी अपने घर 
में तो पूर्ण स्वतंत्र ही थे। हाँ निबंत भ्रवश्य हो बुके थे, किन्तु यह निर्बंतता 
मुमलमानी माञ्राज्य सत्ता के कारण न थी वयोकि पठान व मुगल भी बीर ग्यौर 
उदार जाति होने के कारण न तो भेद नीति पहु थे झौर न उन्होंने प्रपने 
आपको विदेशी मासकर केवल शोयण मात्र के लिये उठाऊ डेरा रकखा। उनका 
हानि-लाभ, जीवन-मरगणा इस देश के साथ एक रस हो चुका था | उस समय इत 
राज्यों की निर्वलता का उदय था, पारस्थरिक ईर्ष्या-द्व प एवं स्वार्थ जनित ग्रह 
कलह और जातीय-णीवन के ऐक्य का प्रभाव जिसे प्रशाधीनता का स्वाभाविक 
परिणाम ही कहना चाहिये, सदियों की पराधीनता के कारण सच्ची राष्द्रीयता 
का तो उन्हें स्वप्न ही नहीं या । स्वधमें झ्लोर स्वजातोयता का प्राकृतिक लगाव 
भी उनके मस्तिष्की में तिरोहित हो चुका था। वेयक्तिक स्वार्थ ही सर्वोपरि 

उपास्य था / मुमलमानी साम्राज्य के पतन काल में तो इस अंध स्वार्थ की ज्वाला 
पारस्परिक छीना ऋपटी में इतनी भभक चुकी थी कि 'वहा थी मच्छ गलागज 

नीति, बहा की जाति कहां की प्रीति 7 जे 

सभव था समय पाकर, ठोकरें खाकर भविष्य के छुले वातावरण में राजी 
लोग सम्हल जाते या सर्वेधा नष्ट होकर भारत का मानचित्र द्वी दूसरा बत जाता 
परन्तु ईश्वर का विधान कुछ भिन्‍न ही था । 


मुसलिम साम्राज्य के पतन काल की अंयेरगर्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पती के 
रूप में [008० छा0 ग० “फोड़ो और राज्य करो” की प्रधान भेद नोति को 
ही प्रपने साम्राज्य का मूलमेंत्र मानने वाले पश्चिमी यौरांगों ने श्रपता जाल सहज 
विछा पाया । भेद नौति के बोज भी वहां पनपते है जहां वेयक्तिक स्वार्थ की छाद 
तैयार हो | इसीलिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी वालो को भारत बना बवाशा है 
ल्िल गया। सुमलभानों के भोले भाले नवाबों और सरल चेता हिन्दू राजापों ने 
नवीन कुटनीति के कुचक्र को नहीं समझा और वे सहज ही मे एक दुसरे से 
टकराये जाकर एक के बाद एक,विविध रूप से सुलह नामों के ग्रूढ़ जाल में फसते 
हुए, अपने घर हो में महमान हो चुके ॥ 

ईस्ट इंडिया कम्पनी की यही कमाई झ्ाधिर ब्रिटिश साझ्राज्य के रूप में 
परिणछित हुई । फिर क्या हुप्ा, के हुआ, क्यो हुआ यह बताता इतिहासकारों 
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दंग विषय है भौर विश्वंद रुप से पर्याप्त वत्ताया हुम्रा भी है अतः हम मगहाँ झुछ 
ही कहँगे। हम इतना ही जानते है कि इंगलेंड के किंग भौर भारत के सम्राढ, 
मदिर में स्थादित पवित्र मूदि के समान, छंदनत में विराजमान ८है और हमारे 
पम्मानीय हैं । भारतीय राजाधों का भाग्य पोधिटिकस डिपार्टमेंट के द्वारा 
भारत के वायसराय के हाथ में है भौर ये सेक्रेटरी प्रॉफ स्‍्टैट के माध्यम से 
विलायत की जनतंत्रा/मवर पालियामेन्ट एवं निर्वाचित मंत्रिमंडल के समक्ष 
उत्तरदायी है। भारतीय गवतेमंस्ट और ब्रिटिश गवर्ममेस्ट इत दो सिरो पर 
घंटो जाती हुईं डोरी के सह्दारे भारतोय नरेश लटके रहते है भ्रौर इस डोरी का 
धाम है पोलिडियल ग्रठबन्धन । विचित्रता यह है कि इस डोरी में उत्देसुत्टे 
दोनों तरह से ययेग्छ बट संग सकता है । 
तब, प्रत्येक राग्य की राजधानों में एक एक एजेन्ट साहब या रेजिड्ेन्ड 
साहब रहा करते थे। वे सब तेज रृष्टियुक्त निरीक्षक धे। इस पद की प्राप्ति के 
लिए किसी अंग्रेज को विद्वान होने की प्रावश्यकता नही । ये प्रायः गोरी पलटने 
पे छाँटे हुए साधारण प्रोह्दे के ही व्यक्ति होते हैं। होने चाहिये घुस्त झौर 
चालाफः । जिसका प्रारब्ध सुल जाय भीर भ्रच्छी सिफारिश मिल जाय वही 
(राइद-लेप८ की ऋंकट से छूट्टी पंकर _ स्वर्गं-सुख भोग के लिये पोलिटिकल 
लाइन में ले लिया जाता है । कुछ समय इनको सूत्र रूप शिक्षण क्‍ग्वश्य मिलता 
है-यथा, वे भपनी पाद्यपुस्तक के इस गूढ वायय को ठीक ठीक समझ छो कि 
"48 एलोयटंशा 48 ०१० एश0 03५०5 ए८))._ धघ0076/ भ्रर्यात्‌ राजनैतिक 
पुरुष वह है जो प्रत्येक कार्य भौर विषय के भाव को ऐसे ठीक मौके पर सृबी 
के साध भ्रधूरा छोड़ देता है जो समयानुकूल भ्पने हक में बदल लिया जा सके। 
समय समय पर इनको खास ग्रुप्त हिदायते ऊपर से मिलती रहती है। प्रतः चाह 
किसी स्वभाव का क्‍यों न हो वहू सदा टकसाली होता है प्रौर समान रूप से शय पल्ला 
.घैनी रहती है| ये ही राजा भर राज्य ,पर सर्वेसर्वा होते हैं । इनकी हिलाई हुई 
डोरी कदाचित्‌ हो कु ठित होती देखी मई इनकी गलतियां भी विचित्र ढंग से 
पोषण पा जातो है या ढक ली जाती हैं। सच तो यह है कि हमारे राजाओं के 
साथ अंग्रेजी गवरनमेश्ट को राजनैतिक संबंध एक ऐसा भौरख धन्धा है कि जिसे 
स्पष्ट समभने में काले मुह की लेखनी को हजारों पृष्ठों का ग्रंथ रंगना पडे श्ौर 
फ़िर भी अधूरा रह जाय क्योकि पात्र, स्थिति, समय ओर झावश्यकता से भनुरुष 
- परिवर्तेनणीस ऊपरी मीति मंधर्द-लेख के समान विभिन्न भौर विचित्र रूप मे 
मबंदलती रहेती है झौर इतने पर भी सत्ता वृद्धि का मूल तत्व तो बना ही रहता 
है। कभी खुलहनामों के साथ विभिन्‍्त और विदित्र व्यवहारों की प्रधानता दी 
जाती है, कभी सुलहनामों को रदो को टोकरी का कागज(8ट39 ० 9७०ए०)कह 
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फर टुकरा दिया जाता है भौर किर वही सुतहनामें पत्रित्रन्प्न एवं गारंटी के 
नाम से पूजे जाते हैं। यदि साम्राज्य या भारतीय सीमा या भारतीय जनता मे 
प्रशाति देयी तो राजा लोग तुरन्त छातो से सगा लिये जाते हैं ध्रौर घार्ति रह 

तो राज्याश्रित सरदारो या जनता की साधारण पुकार को बढ़ावा देकर गुदध 
झकड़ने वाले राजा का कठ पकड लिया जाता है । 


हमने तब देखा इस राजामों फी स्थिति नजरबन्द राजमतिक सम्य हँदी के 
समान ही थी । पोलिटिकल विभाग का आदेश पाये विना न ये राजा एक दूसरे 
से मिल ही सकते थे, न स्वतंत्र पश्र-ब्यवहार ही कर सकते ये, भौर न भ्पता 
मैल' (0०॥) राज्य-सीमा छोड़ कर बाहिर जा ही सकते थे। भ्रति निवद 
सम्बन्धी की मृत्यु या विवाह में जाने की पनिवायंता स्वि्ध करने पर पोलिटिकल 
विभाग की प्राज्ञा प्राप्त करने में सफल होते हुए भी वह्दां का पो. रेजिहेस्ट वाईर 
के तौर पर उनके साथ ही रहता था-मन्तब्य स्थान के रेजिडेस्ट के घाज में सकेत 
किये जाते भ्ौर सब कार्य इन प्रधिकारियों की देय रेप में होता। यदि कोई 
पझपने झनुव शिक सस्कार जनित स्वाभिमान व भ्रधिकार पर भड़ता तो शर्तेंनवा्मों 
को ताक में रखकर भ्रातरिक मामतों में भी ऊपरी हक्षाप डालकर भोवर ही 
भीतर दबोचा जाता ताकि उसको संपट ही न बध्चे श्ौर झ्ाषिर घबराकर 
ठिकाने भरा जाय । इतने पर भी कोई पवका अड्डियल ही साबित हुमा तो उनरी 
मृत्यु की प्रतीक्षा में ढीली डोर भी कर दी जाती रही भौर माइनो रिटी 
(नावालिगी) का समय भाते पर सब कसर सहज निकाल लौ जाती जब कि 
पोलिटिकल विभाग हौ के हाथ में सर्व सत्ता आ जाती है । ऐसी दशा में जब 
पुराना खजाना खाली न हो जाय प्र्थात्‌ बल न टूट जाय भौर सेतिक बल पपनी 
इच्छानुमार सीमित और स्वाधीन न हो जाय तब तक आगन्तुक नये राजा 
लिये मुदूठी ढीली नहीं होती ! वही सब बातें थी “तब” के राजापों को भरे 
वाली भ्ौर जय तक इस अ्रखरने का अंश रहा तव तक राजामों को पपरीक्त 
स्थिति में रखना ही उनके ऊपर की गवनेमेन्ट के लिये स्वाभाविक नीति हो 
सकती है । कोई क्या दोप देगा, क्योकि कवि गिरिधर के शब्दों में- 


“जाकी धन-घरती लई, ताहि न लीजे संग । 
जो संग राखे ही बने, तो करि राखु अपग 
तो करि राज भ्रपंग, भूलि परतीत न कीज ॥7 


डर 


परन्तु श्रव उस जाहिरा दैन्‍्य दशा में परिवर्तत हो चुका ।, अब में राजा” 
गण साधारण उत्सवो में, शिकार के झामत्रणो में मित्रता की मेहमानदारी में 


हरि 
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अब चाहें तब एक दूसरे के यहां भरा जा सकते है, मिल सकते हैं वल्कि नरेन्द्र 
मंडल के नाम पर ऊपर से आग्रह पूर्वक मिलाये भी जाते है। यहां नरेन्द्र मंडल 
का उल्लेख होने पर एक पुरानी बात स्मरण हो झाई वह भी हम कह दें । एक 
बार भ्रजमेर मेयो कालेज की कमेटी के प्रसंग पर झ्ाये हुए ग्वालियर के स्वर्गोयि 
ख्यात-नामा महाराजा माधोराव से प्रसंगागत बातों में इस लेखक ने नरेन्द्र मंडल 
की स्थापना पर बधाई दी कि भव झ्राप लोगों को दिल खोलकर परामर्श करने 
को मौका मिल गया है, सब नरेश एक मीति के सूत्र में मुथ कर चले तो देशी 
राज्यों का जोवन उक्‍्धिक स्थिर श्रौर उज्ज्वल हो सकता है भादि। इस पर उसे 
स्वर्गीय महाराजा ने जोर से हंसी का ठहाका मारकर कहा कि “परे, तुम क्या 
जानो । सी, भाई. डी. की न लिमिट है न तशरीह | हमारे भीतर 'भी दादा 
भाईयो की कमी नहीं । पेट पकड़े ही बैठे रहते हैं। ज्यों ही मुह से शब्द निकला 
नहीं कि वायसराय के पास पहुंचा नही । वहां के बतिस्पत तो मैं झाव लोगों से 
भ्रधिक खुल कर बात कर सकतो हूं । भभी हमारो किस्मत परे कोहरा है।"” 
दु:ख है, माधव महाराज ज॑ंसी ती६णश इप्टि, साहस झौर तेजस्विता भी भ्रव॑ कही 
नही देखी जाती । खैर मैं कह रहा था पोलिटिकल विभाग की ऊपरी नीति में 
भब पंरिवर्तत हो गया । रेजिडेन्टो के बिस्तर भी कई राज्यो से दूर जा पडे और 
कम भी हो गये । श्रव राजाग्रो की दशा 'सेल” के कंदी जेसतौ नहीं बल्कि 'काला 

पंगडी' के बराबर है । इस परिवर्तन के 'मूल में कई कारण हुए हैं उनमे से एक 

भी है जिसको हम “राजा कां व्यक्तित्व” शीर्षक से अपने पूर्व लिख 'में बता 

चुके हैं। उसी के प्राधार पर नौति-चतुर शासकों ने उपरोक्त गिरिधर कवि की 

बताई नीति के बदले सहूलियत की नीति स्वीकार की जिसको कोई' कवि इन 

शब्दों में कह सकता है 306 
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+". + ' क्यों कर रखे अपंग, अंग झपना कर लेना। 
-। :. “दबा केठ पर हाथ, स्वत्व कुछ लौठा देना | पड 
; विनिमय का ही महत्व, धातु कुछ-भी हो क्यों ना । ७». ८ *. 
ताबा, कांसी, निकल, रजत, चाहे हो सीना+॥ 
अपने सांचे ढाल कर, मन-अनुरूप बनाइये! |. 
इक टुकसाली भाव में, फिर सेब नात् नचाइबे 4... 








वास्तव में जब गवर्नमेन्ट को भ्नुभव-जन्ये यह विश्वास हो गये। कि ये प्राणी 
भ्ब यथेच्छ हमारी टंकसाल में ढक चुके हैं हमारे प्रस्तित्व' में ही ये श्रपता 
भस्तित्व रइ मान चुके हैं, इंनके घर भें खजाना, सेना, दपतर, सामग्री, ' सलाह 
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धघादि कोई भी ऐसा गोप्य नही जिसे थे हमारे सामने स्वयं पेश न कर देते हों 
रंग रूप भौर धर्म में ये कुछ ही हों किन्तु सत्ताधारी के नाते ये हमारी जाति से 
भिन्न नही, तब इन राजाप्रों को इतना-सा ढीला छोड़ना युक्तियुक्त ही था) 
इसके उपरान्त कूटनीति, मर्मपट पोलिटिकल विभाग की दृष्टि से यह नीति भी 
छिपी नही थी कि 'चक सेव्य: नृप सेव्य: भ सेव्य: केवलो नृष:' । परत: वैयक्तिक 
स्वार्थ को प्रश्नय देने में ही भ्पना हित समभमने वाली विदेशी सरकार ने उपाधि 
वितरण का भी जाल फैलाया, ब्रिटिश भारत में जो सरकारी मौकरी में जीवन 
प्रिताते हुए योग्य सेवक सिद्ध हो उनको उपाधि से विभूषित करना गुशा-ग्राहकता 
समभी जा सकती है । परन्तु जिनका ब्रिदिश सेवा संबंध में लेश भी योग नहीं 
उन देशी राज्य-निवासियों को टाइटलों-खिताबों से बांधना एक रहस्य है। 
रैजिट्रेन्ट लोग खुब भांप सेते हैं कि राजा पर किस व्यक्ति की सलाह का, स्नेह 
का लाभ का ज्यादा प्रसर है फिर चाहे वह उम्राव, सरदार, दीवान, प्रहलकार, 
डाक्टर, इंजीनियर, सेवक-कोई कुछ वयो न हो, वे उसे ही राय .साहन, राव 
बहादुर, खान बहादुर, सर एवं ए. बी. सी. डो. के प्रक्षरों की उपाधियां दिला 
देते है । यह है बिना कौड़ी पैसा दिये गुलाभी को सुन्दर जजीर मे बांध देना। 
यदि भिस्टर डेबिड के शब्दों में कहें तो “ऐसी शयानी भेड़ के गले में घंटी बाय 
देना है कि जो भ्रपनी ऊन कतरवाने में कान नहीं हिलातो भौर द्वुध निश्ुड़वाने 

में टाग नही उठाती”” । ऐसे टाइटलो से पाने वाचे को तो कोडो का लाभ भी 
नहीं होता परन्तु यदि सरकार नाराज होकर इन्हें छीव ले ठो सारे देश में 
फजीहत हो जानें का भग तो भ्रवश्य हो जाता है। शत्तः जब किसी मुद्दे पर 
राज्य भौर गवर्नमेन्ट के हित टकराते हैं तो वे नेचारे राजा को द्वी दबाते हैं। 
सत्य तो यह है कि यह प्रथा राज्यों के हिंत में महान घातक हैं । 

चह समय था त्तव जब उदपपुर, बुन्दी प्रादि के नरेणों ने बड़े से बडे जी- 

सी. एस. भ्राई. के टाइटल को भी महाराणा, रावशजा, राजराजैश्वर, राजन 
झजेन्द्र भ्रादि भ्रपती महान उपाधियों के समक्ष तुच्छ समझ कर ढुकरा दिया 

था झौर श्रब नरेश मेजर, लेपिटदेल्ट कल झादि हीन उपाधि मिलने पर भी 
जलसे करके अपने झ्रापको निहाल समभ लेते हैं।* 

भारत के प्रसिद्ध राजनीतिश बड़ौदा के महात्‌ दीवाव सर टी: 

माथवराव में बड़ोदा के स्वर्गीय यशस्वो महाराजा सयाजोराबव को जो उपदेश 
("मेजर एण्ड माइवर हिन्टस्‌” के नाम से प्रसिद्ध है) दिये थे उन्हीं को यदि 
अरतमान नरेश मनन कर सेते तो राजा और गवर्नेसेम्ट का वास्तविक प्रौर द्वित 
कर सम्बन्ध उन्हें मालुम हो जाता झौर व्यर्थ नी आपदाप्नो से बचते। परन्तु 
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टीठ हैं धय यह समय ही न रहा + पद तो राजाप्रोके पर में भीतर ही अंप्ेज 
प्रधानों झा बोसवासा है । राजा तो उनके निर्णेय पर हो रद देते वालो जोवित 
भगीन माष है । 


लेंस बढ जानें के कारण हम यहां एकते हूँ, परन्तु यह तो मानना हो 
पहेंगा कि यतं मान रारदों वा प्त्तिस्त गर्म सेस्ट का प्राभारों हैँ । यदि अग्रेज 
आरत में ने धाते भौर इनको रहा वा भार ने उठाते तो प्राज के भारतीय मान 
लिम में पीला रंग रहता या नहों- स्देहास्पद ही हैं। ईश्वर के विधान में 
भ्ाई-युराई का मिश्रष्ा रहता हो है * 


विधमष्यमृत भवेत पषणितु 
प्रमृत वा दिपमीश्वरेंप्तपा 


( वातिदाम्तः ) 





ह शिक्षा विषयक विचार 


' शिक्षा, विषयक विचार -'...., 

: (अंग्रेजों शिक्षा-पद्धाति भारतीयों में सदा दास” भावना बनाये रखने भौर 
उनकी चाकरी करते रहने के लिए थो॥ केसरीसिहजी 'का प्रयास था कि 
देशवासियों में प्रधानत: क्षत्रिय जाति-में, स्वाभिमान भौर देश प्रेर्म ' को' भावना 
दैदा करने वालीः शिक्षा पद्धति प्रारम्भ की जाय । सन्‌ 903-4 में 'बंगोल में 
मेशनल कॉलेज छी स्थापता को गई थी, जिसके प्रथम प्रिन्सिपल' श्री ऋरेविस्द 
खते | - उधर 902 में एशिया के छोटे से देश जापान ने' श्ञो्ने-विज्वेनन में 
उन्नति करके ऐसी शक्ति हासिल की कि उसने विशाल रूस देश को पराजित , 
कर दिया,। इससे भारत में अंग्रेजों के विरूद्ध व्यापक क्रांतिकारी भावनाओं का 
असार हुआ । इन सब बातों से “राजस्थान के केसरीशिंह जैसे देशभक्त ओर 
अतिकारो प्रभावित एवं प्रेरित हुए | सन्‌ 7904 से '79व3 के दोरॉन कुचर 

कैसरीविंह बारहूठ द्वारा राजस्थान भौर सध्यभारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा 

भोजता प्रारम्भ करने के प्रयास किये गये । केसरोसिह ने प्रारम्भ में 904 में 

राजस्थान में एक "छ्रिय कालेज की स्थापना के लिए प्रयास किया। उसके 

बाद 908-909 पे दौरान जापान में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्या 

थियों को भेजने के लिये “राजपूताना एंड सेन्द्रल इंडिया एज्यूकेशनल एसोसि- 

शेशन? की स्पापना की कोशिश की । 39१3 भें उन्होंने क्षात्र शिक्षे। परिषद 

को योजना घनाई । उन्हीं दिनों श्रापने मारवाह क्षेत्र के राजपूतों में -जाइति के 

लिये विशेष तोर पर “मारवाड़ क्षत्रिय परिषद्‌” के विधान एवं कोर्मक्रम की 


रुूपरेया भी तैयार की घागामी पृष्ठों म॒ केसरोसिद के राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी 
विदार प्रस्तुत किये जा रहे हैं) . 








क्षत्रिय कॉलेज की थोजना। 


संसार में यह सिद्धान्त तो प्रभ्रान्त रूप से स्वंस्तम्मत हो ही चुका है हि 
कोई भी व्यक्ति, जाति, देश बिना यिद्या के कदापि किसी योग्य नहीं बने सकता। 
सच्चे नेत्र विद्या ही हैं, जिसको वे नेत्र नहीं है वह चर्मंचक्ष रखता हुप्रा भी 
अंधा है। विद्या की महिमा कौन नहीं जानता ? जन तक प्रत्येक व्यक्ति प्पने 
प्राप्त विद्या बुद्धि को इतनी पू'जी भी नेही रखता कि जिससे यह सुद प्रपने हादिं 
लाभ पर, कर्तव्याकतंब्य पर झौर प्रत्येक विषय के कार्य के कारण पर स्वतत्रेता 
से विचार कर सके, निर्णय पर झ्ाासभो प्रौर दृढ़ सिद्धान्त बाँध सके, तब तक 
उस व्यक्ति, जाति व देश का जीवन मृतक ही समझना घाहिये। सखेद कहना 
पड़ता है कि हमारी शासन करने वाली प्रसिद्ध राजपूत जाति विद्या हे रण 
बंचित है| हमारी वीर जाति रूपी फौलादी नाव में प्रविद्या के जंग से प्रनेक 
छिद्र पड़ गये हैं श्रोर सहस्त्र धार होकर भ्रनर्थरूपी जल भोतर भरता जां रहा है। 
जो नाव किसी समय भौरों को तारती थो वह श्राप .स्वयं ही तरने में प्रशवत 
है। यदि कुछ समय यही दशा रही तो निसम्देह इस -इतिहाास अधिदध जाति 
नौका के झ्ाखिरी किनारे पर भी पानी फिर जायेगा भौर देखते ही देखते पपरने 
मान, गौरव झौर राजसिक स्थिति पर जल उछाल कर सदा के लिए, सथाततर 
को चली जायगी। इसी भयानक भावी ,पर दोध इष्टि ,.डालकर झाप थे भा 
जैसे ही उदारचरित्‌ जातिहिितेपी अमेक सास्मवरों ने प्रनुभाव एक वर्ष पहिले 
अजमेर में मिलकर एक “क्षत्रिय कॉलेज” कायम करने का एक प्रशंसतीय अस्ताव 
करके और साथ ही सोग्य उदारता के साथ प्रतुल उत्साह बता करके सब तरह 
से उन्नत आशा का सचार कर दिया था । सन्देह नहों की वैसा करके भवादृश 
ही परम धन्यवाद के पात्र हुए हैं! परन्तु सज्जन बये ! खेद है कि वह परम 
उपयोगी प्रस्ताव अभी तक केवल काग्रजों में ही रहा किस्तु कार्य में परिशित व 
हुआ । इसके परिणाम मे केवल जातीय हावि ही नही किन्तु चारो शोर से हम 


].प्रजमर से 904 में आयोजित क्षत्रिय महासभा में क्षत्रिय कॉलेज कौ 
स्थापना का अस्तांव पास हुआ था भर उसके लिये एक कमेठो का गठते 
किया था। इस कालेज को स्थापना के सम्बन्ध में केसरीसिहजी ने पत्र 


व्यव्वार द्वारा जो विचार प्रकट किये यहाँ दिये जा रहे है । 
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पर दीर्घसूभता, क्षशिक उत्साही, स्वार्थनिमग्वता झादि दोपों का भी यथार्थ 
श्रारोपण हुआा है भौर यह भी कक लगा है कि “जाति स्थिति पर घ्यानन 
, देने की भ्रपेक्षा ध्यान देकर फिर चुप हो जाना मानो जलते हुए निज घर को 


देखकर जागते ही सोते रहने के समान अज्ञात ही नहीं किन्तु घोर अपराध 
भी है ।'! 


यही सब ध्यान[में रखकर प्रौर कॉलेज सम्बन्धी कार्य चलाने का रृढ 
“संकल्प करके निम्नलिखित कितनेक महोदयो ले एक “राजपूत कालेज कमेटी 
वाधम” को है। इस कमेटो में अभ्रभी तक जितने मेंबर कायम हुए हैं उनके 
नाम नोचे लिखे गये हैं भौर ये सब कॉलेज के महात्‌ उद्देश्य को सर्वागरूप से 
सिद्धि पर पहुंचाने के लिए भारत के विशाल क्षेत्र से विपुल श्रध॑-संग्रह करने 
आदि कामो को कैसे छेड़ना, चलाना, निप्रमबद्ध करना, और अबन्ध करना भादि 
सब ब्रिषयों पर निर्णय करेंगे । यह भी निश्चय हुआ कि खुद कमेटी किस शैली 
से काम करेगी ध्ौर ध्पने लिये भो क्या क्या नियम बनायेगी झौर कार्य छेड़ने 
के पहिले कई गम्भीर विषयों को कैसे तय फरेगी भ्ौर सद तय करने की लिये 
एक बार इस कमेटी के सब ही मेंम्बरों को एकत्रित होता परम भ्रावश्यक है । 
: पूर्ण त्रिचार होने पर यही स्थिर हुआ कि भागामी मार्च भास में जब बालटरकृत 
कमेटी की जनरल मीटिंग श्रजमेर में हो ठीक उसी भवसर पर “राजपूत कालेज 
कमेटी” के मेंबर भी वहां आदे । 


मैं कमेदी की भोर से झ्राप मान्यवर को निवेदन करता हूँ कि भाप अपने 
मम्बर पद को स्वीकार करते कमेटौ को झअनुश॒हीत करेंगे शौर स्वीकार पत्र के 
साथ ही नियत समय पर भ्रजमेर पधारने का निश्चयात्मक विज्ञार प्रकट करेंगे । 
परन्तु स्मरण रहे कि आपका अजमेर पधारना कमेटी परम भावश्यक समझती 
है भौर श्रापकी हिततेंपिता पर पूर्ण श्राशा बांधती है । 


६ कॉल: ३5 0० 
"राजपूत न कमेटी के समय”! . 

ठाकुर साहव देवीसिहजी चोगू जयपुर, ठा. सो. उमराव्सिहजी मेम्बर 

कौंसिल जयपुर, ठा.मा. पोफरन जोवपुर, ठा.सेएं, शिवनाथमिह जी बड़ा जोधपुर, 

ठा. सा. रघुवीर्रसहजी मेम्बर कौंसिल बीकानेर, ठा. सा. जीवराजमिंहजी 

4. यह सभी सदस्य ततृकालीन .राजपृताना की विभिन्‍न रियासत्रों के विधिप्ट 


उमराव, मन्नो एवं प्रबुद्ध चेतता दाले पुरुष थे जिनकी शिक्षा एवं समाज 
- सुधार के प्रत्ति विशेष अभिरुचि थो । 
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वीकानेर,कॉवर साहब ऊँकारसिहजी पलायता कोटा, (सैकेट्री) राजासाहब विनय 
घिह॒णी झुनाड़ी कोटा, ठा.सा. कल्यारासिहजी भेम्बर कौसिल बून्दी, ठा,सा. दुर्जन 
लिहुजी जावनी भ्रलवर, कुअर सा. नारायण सिहजी अ्रलवर, ठा, सा. ध्यानपात 
सिंहजी करौली, ठा. सा. भारतसिहजी कृष्णगढ, ठा- साहब सिरोही, ठा. सा« 
शिवदानसिहजी जैसलमेर, ठा. सा. दलप्रतसिह जी बणाकोटा डूगरपुर, 
ठाकुर साहब प्रतापगढ, ठाकुर साहब मोतीसिहजी गतौड़ा बासवाड़ा, मं. कवर 
साहब उम्मेदर्सिहनी शाहपुरा, ठा. सा. गोपालसिहजी खरवा प्रजमेर, 
ठाकुर साहब गर्जाप्हजी बादनवाड़ा श्रजमेर, वावूसाहब श्यामसुन्दरलालजी दीव।न 
कृष्णगढ़, कविराजा साहव मुरारिदानजी जोधपुर, बारहठ ठा. सा, कष्णसिंहजी 
जोधपुर, बारहठ ठा. सा. रामनायजी हृष्णसिंहजी जोधपुर, बारहठ ठा, सा. 
रामनाथजी कृष्णगढ, ठा. सा. फ्तहकरण जी उज्ज्वल उदयपुर, मनीपी समर्थ 
दागजी प्रजमेर, ठा. सा. ग्ोविन्दर्तिह जो बदनौर मेवाड़, ठाकुर साहब माघो 
सिहजी बाठरड़ा मेवाड़, महाराजा साहब बलभद्रसमिह भालावाड़ # 


राव बहादुर श्यामसुन्दरलालजी दीवान 
कृष्णगढ़ को पत्र | 


आपको स्मरण होगा कि अनुमान आठ मास पूर्व अजमेर में राजपुताने के 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्षत्रिय सरदारों ने मिलकर “क्षत्रिय कॉलेज” खोलने का एक 
प्रशेसतीय भर परम उपयोगी प्रस्ताव पॉस किया था और निस्संदेह वह समयो- 
विंत ही था क्योंकि यह तो निविवाद सिद्ध है कि बिना ज्ञान के संसार में कोई 
भी कार्य नहीं हो सकता । जब तक प्रत्येक व्यक्ति निज स्वरूप को देखने के लिए 
दयचक्षु प्राप्त न करले तब तक उसके हित की सब ऊपरी चेप्ठाएं बृथ । होंगी 
किमधिकर् स्वयं सुधारकों को समझ लेना चाहिये कि वे जो कुछ, देख रहे है 
वह सब उनको किसने दिखाया,'ठस ज्ञान का साधन विद्या है! सबको उस साधन 
तक पहुचा दो वे स्वय नेत्र श्राप्त करेगे, देखेंगे, चलेंगे और दूसरों को भी नेत्र 
देने का साहस करेगे / वर्त मान साधको के लिये यही एक मात्र उचित मार्ग है। 
नोचेत्‌, अंधो को दृश्य नाटक बताना उसकी कल्पना को नाहुक कष्ट देना हूँ । “: 


_... परन्तु सज्जन व ! फिर सखेद देखना पड़ता हैँ कि वह प्रस्ताव वास्तव 
में जागती हुई जाति के उद्गार नही थे किन्तु भर निद्रा में सोती हुई जाति का 
धरना था। परन्तु मासुप्त हुप्ना कि मिलकर कार्य करने के संस्कार को चिरकाल 
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से भूल जाने दाली या पब्चिक-स्त्ता की व्यापकता का प्रनुभव नहीं रखने बाली 
व चिरकालौन दामत्य जनित हृदय दौर्व॑त्य से प्रूज्य स्वतस्तन्सत्ता पर भय का 
प्रभाव रयने वाली क्षत्रिय जाति, शासक जाति होने पर भो निद्रावश है भौर 
उसके उद्‌गार निद्ठा हो के प्रताप हैं। नोचेतू, ऐसे उत्तम प्रस्ताव को पास करके 
भौर क्षणिक उत्साह बताकर निश्चेप्ट कैसे ही जाती ? 

मास्यवर ) झौर साथ हो झाशा करता हूं कि प्राप इस कर्तव्य फार्य के 
स्तम्भ रूप बनकर और इनके ग्रस्तजल को राच्चे स्वरूप में उज्जवल करके भारत 
के प्राशा-स्थल इस देश में क्षत्रिय जाति के पूवंकालिक उपकारों के बदला देने 
रूप स्वामिधर्म इस चेष्टा में नायक रूप वनकर निज के मेम्बर पद का स्वीकार 
पत्र देकर हमारी श्राशा के साथ उत्साह को बढ़ाते हुए क्षत्रिय मात्र का हांदिक 

धन्यवाद प्राप्त करेंगे कर्पोंकि श्राप जैसे नर-रत्न की सहायता कौन नहीं चाहता ? 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि झाप अपना उदार भाव प्रकट करके अंगोकार के माथ 
परम उपगोगी प्ौर श्रमूल्य सम्मत्ति भेजेंगे । यही सब विपय प्रियवर रामनाथ जी 
साहब रत्तू के लिए भो हैं । उनका भी स्वीकार पत्र श्रौर सम्मति भेजावें । 

शाजपूताना की प्रत्येक रियासतों से एक एक सुयोग्य भोर प्रभावशाली 
क्षत्रिय सरदार एवं कतिपय देश कालानुसर उपयोगी और परम द्यावश्थक श्रन्य 
जातीय भी सभ्य चुने जाकर उन सबकी एक कमेटी कायम की जावे और वो 
कमेटी “क्षत्रिय कॉलेज के महाव्‌ उद्देश्य को सर्वाग रूप से सिद्धि पर पहुचाने के 
लिए भारतवर्ष के विशाल क्षेत्र से विपुल भर संग्रह करने ग्रादि कामों को कसे 
छेड़ना, चलाना, नियमबद्ध करना, प्रबन्ध करना भादि सब विपयों पर निर्णय 
करें । इनमें से एक सेफ टरी नियत कर सब कार्यवाही का सेन्टर उसी को माना 
जाय झौर सभा उस पर सवंसम्मत रूप से सत्ता चलावे । 


कृपा करके उपरोक्त स्कीम पर श्राप पूर्ण ध्यात देकर निम्नलिखित अश्नों 
का जत्तर औ प्रदान करें : 


4० यह स्कीम ठीक होगी या नही ? 
2- इसमे ये ही भेम्वर होते चाहिये या कोई भ्रन्‍्य ? 
3» इसमें सेक्र ट्री कौन हो ? 


मेरे ध्यान में सब संयोगों की देखते हुए सेक्र ट्री का काम यदि कंवर साहब 
ऊंकार्रसह जो पत्रायता को दिया जावे तो सब प्रकार से उचित होना संभव है 
बयीकि सेंक्र ट्री ऐसा होना चाहिए कि जिनका लिहाज, स्नेह, विश्वास, सर्व 
असर-कारक हो झौर कार्य-दक्षता के उपरान्त उनके हृदय में स्वजाति वात्सल्य 


ड्द पु 


पद रोते भी बहता हो। में सर सद्याण्त घौर गंवीग मरे वात में उत्तः बविस्गाडिय 
पर शिशेए रूप हे घटने हैं। गंदे मेरी विज की राय है। माप सवयत राय देने में 
स्पतात हैं। 

भ्रापषा उत्तर मिलने पर इसे स्कीम हे झगुगार आायबाही देद्नो जागेगी 
धोद पस्य सम्दों को भो निवेदन पत्र भेजे जायेगे । प्रा, पाशां है कि इस ह्यीम 
पर प्रमूत्य गम्मति एऐ देगी प्रकार से मारवबर मा. रामसामजी साहिबा को भी 
रहते सम्मति बहुते शीघ्र मिलेगी । हि 





] श्री रामनाषणी रस्‍तू शेयायाटी के प्राम चंदपुरा मे विशासी थे । वे राज- 
पूताना से उच्च शिक्षा उपरार्जन हेतु इंग्लैंड जाने वाले प्रयम व्यक्तियों में 
से थे। वहां वादाभाई मौरोजो जैसे महान देशभत से उनका सम्पर्क हुमा । 
रान्‌ 892 में उन्होंने “इतिहास राजस्थान” लिया । वे भूतपूर्व हृष्णगढ़ 
रियात्तत'मे मंत्री एवं सीकर के दोवान भो रहे । 


कनीकी शिक्षा हेतु. विद्यार्थियों के जापान 
भेजने की स्कीम ॥908-909 


( राजपुताना ,एण्ड सेन्दरूल इंडिया एज्यूकेशन एसोसियेशना! ) 


उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत् ॥ 
भात्म॑वहयातू मंनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मतः ॥ 


(भी भगवद्गाकय) 


संसार में मनुष्य का जन्म खाते पीने सोने एवं रीती गल्ल-गप्पें हांकतने के 
लिये नही हुआ । उनमें भी खासकर जिनको ईश्वर ने वैभव प्रदान किया है उन 
पर संसार की जिस्मेदारियाँ भी पुरी डाली गई हैं। ईश्वरीय बर्िशश उसकी 
इसलिए नहीं हुई है कि वे केवल अपना वेठ उत्तम पदार्थों से आवश्यकता से 
ज़्यादा भरकर डकारें खाया करें, अच्छी सवारियों पर बैठकर इधर उघर पकड़े 
फिरें, शरीर को चमकीतले भूपणों से सजाकर दर्षण में घंटों मुख मरोड़ा करें, 
नाज नखरों में, निद्रा भ्रालस्य में, प्रमोद नशों में, ईष्यों कलहों में, जीवन के 
दुलेंभ समय को नाहूक खोया करे शौर परिणाम में पैदा हों भौर मर रहें। 
परन्तु उनका घन, जन, शक्ति, बुद्धि, विद्या, समय भादि सर्वेस्व ही स्वजाति 
श्रौर स्वदेश के लिये होना चाहिये। जिसमें स्वजातीय सत्य भ्रभिमाव नही, 
स्वदेश भक्ति नही उस मानवक्टीद पर सहस्त्र धिक्कार हो। 


धन्य है वह रण-रसिक राशावत (शिकश्षोदिया राजपूत) कि जो राजपूत 
शक्त धारा से उमड़कर बहती हुई क्षिप्रा तदी के किनारे किसी विपक्षी चीर के 
इस प्रशन के उत्तर में कि जिम्त मेवाड़ और चित्तौड को तुम सदा अपने सिर से 
बंधा हुमा कहां करते थे प्राज वह दुम्हारी प्रिय भूमि भौर किला कह है ? 
कुचर केसरोसिह की योजना थी कि भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये इंगलेन्ड न जाकर एशिया के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र जापान जाते 
जिससे स्वाशिमान; राष्ट्र गौरव भौर स्वतम्त्रता के विचार भी ग्रहण कर सके । 


उन्होंने इस मोजना के सम्बन्ध में भारतीय जापानी कोसल से भी सम्पर्को 
किया था। 5-6 ४7 
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सोह-छाक से छऐ़े हुए भपनी ही रकत-शत्त घारा से भभियेक करने हुए, धूमते 
हुए, उस वीर ने उत्तर दिपा और यही उप्तको अंतर्वंनि थी कि “मेरा देश प्रौर 
किसा मेरे साथ है उसे प्रद भी मैं सिरहाने - रधकर सोता हूं”, यह कह कर 
अपने रखत से एक गृतिका पिड़ बनाकर सिंर के सौचे रखा और सदा के लिये 
शिर घर का स्थाई योग करा गया। रंग है उस वीरवर बच्चवाहे को डछियो 
प्रावेर नाम से कल्पित किसी एक शुम्य स्थान में गोले गोलियों की वीद्धार फरके 
उसके कल्पित विजय संयाद से बैर ज्वाला को शमन करने वाले प्रपे एक 
बेतनिक प्रभ्न की राजसभा में भपनी मातृभूमि के नाम सब ल्पित स्थान पर होते 
हुए हमसे को देसकर शांत राजसभा को सहसा चकित करता हुप्रा शक्त्र लेकर 
उठ खड़ा हुआ भौर पूछने पर उत्तर दिया कि “जहा कवाहे हैं वी भ्रांविर है, 
झौर जहा झाँवेर है वही कछवाहे हैं। भांवेर नाम ही कछवाहे का सर्व॑स्व है । 
झवचेर पर विजय चाहे वह कल्पित ही क्‍यों न हो परन्तु जब वक कदछवाहे के 
अतिम रबत बिन्दु को युद्ध भूमि न शोष ले तब तक प्रमम्मव हैं । अतः जब तक 
में हूं तव तक प्राप आवेर पतन की ध्वनि नहीं सुन सकते |” इतना कहते 
कहते वह वीर झपनो प्यारी मातृभूमि के नाम से संवोधित उस भूमि में जा खड़ा 

हुआ झौर विकराल ज्वाल-जिव्हा को लपलपाती हुई, डकारें खातो हुई भी 

झनंतप्राणो की भूखी यमराज सहोदरा तोपों को छाती के सामने तेकर तुरन्त 

ही कई एक कौतूहल प्रिय योद्धाओं को भूमि चाटते कर दिये ओर सदा के लिए 

भांवेर विजय नाम को वहा से भुला दिया । $ 


कहीँ तक कहें ऐसे अ्रनेक वीर रत्नो ते इस भूमि में स्वदेश के लिए 
सर्वस्ब॒ न्यौछावर कर दिया । यद्यपि बे नहीं है परन्तु उनका नाम और काम 
भारत के प्रत्येक परमाणु में गू ज रहा है। परन्तु अ्रव सव बदल गया। भारत का 
सब बदलते हुए भी एक मात्रे जिस पर कि झोशा सही बदलो, जिस राजसिक 
भूमि के वायुमण्डल ने भारत के प्राखवायुं का काम दिया, इबते हुये महा-पिड की 
नासिका रूप जिस देश पर अतिम इष्टिग्ना ठहरी वही यह राजपूताना है अतः 
हुए भी इधर ही देखते हैं, विल्‍्तु देखते है कक फ्राणा बांधने के समय से गौर 
श्रव से बड़ा अन्तर हो गया, यहा भी सब बदल गया । मृतदेह के समाव स्थूलदेह 
जहा को तहा वँसी ही है परन्तु सब शक्ति शून्य, ठडा हेम, भचेतव । कर्नेल टॉड 
की बताई हुई दवी आग [राजपुत] भ्रब केवल ठंडी राख की ढेरी ही है भौर 
घीर जाति की कूची [चारण) को भी स्वार्थ जय खा गया। शुद्ध रत्वों में सग 
दोय से ककपट की कालिमा ऋलक श्राई, उस पट को उड़ा देने में यद्यपि विद्या 
बुद्धि की खराद ही समय थी परन्तु कहते तो हैं कि सब वदल गया यहा तक कि 
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स्वाधोनता में रहने वाले जाति गौरव, देशभवित, द्ात्म-भोग, उदारभाव, 
प्रौम, गौर, स्वघर्म-प्र म, हृदयबल, ऐक्यभाव भादि जातीम जीवन में प्राए रूप 
गुण भी ऐसे लुप्त हुए कि डूढे नही मिल्रते । खेद तो यह है कि भारतीय झागा 
का स्थल सवसे पहले तल पेंदे बैठ गया । चारों झोर से पभस्पष्ट परन्तु सूर्योदय 
सूचक मधुर कलरव कामों पर गाने लया, परन्तु यहां तो चारों मंजिल में घोर 
निद्रा का सन्नाटा है, यदि घ्वनि है, तो केवल धोरने की । 


देशी राज्य दास्तव में भारत की अ्रवशेप संपत्ति है, परन्तु इनका प्रमाद 

दुख हूँतु भी है, ज्योंही भारतीय श्रपने प्रान्त में उच्च प्रजा हक पाने की योग्यता 
रखने का दावा करते हैं त्पों ही ऊपर की अ्गुली हमारी प्योग्यता की झोर 
पंठती है भौर हमें प्रयोग्गता का उदाहरण वनाकर साहस का सिर भगत्मा पीछा 
शुका देती है। इससे ज्यादा श्रपमान झौर दुख हमारे लिये क्या होगा कि हम'“न मरें 
में माचा छोडे'?-- इस कहावत को अ्रत्यक्ष कर रहें हैं। इस सबका कारण केवल 
अ्रविद्या है। यदि हममें विद्या होतो तो हम अपने स्वरूप को कैसे भूल जाते ? 
हमारे घर ही में हम भ्रयोग्य क्यों कहलाते ? हमारे देश की प्रजा फटे बियड़ों 
में शीत घाम सह रही हैं, दिन मे एक बार राबड़ी पीकर भूख काटकर ज्यो त्यों 
जीवन बिता रही है, पशुयोनि से भी हीव श्रवस्था भोग रही है, भराह ! 
भावों पश्रत्याचारों को सहने के लिये ही उसका जन्म हुआ है यह सब' फटी 
आँध्व से देखते हुए भी केवल अपना पेट मिष्ठान से भरकर, चमकीली पोशाक 
पहिद कर, बग्गी घोड़ों पर बैठ कर मोछें मरोड़ते हुए संसार की बादशाहत 
अपने हो पैरो नीचे मानते हुए घोर नीच स्वार्थी कैसो बन जाते ? राजसिक 
भर्भी के चले जाने पर शराब और भमल की नकली गर्मी से खून मर्म करके रही 
सही बुद्धि का भी नाश कैसे कर वेठते ? जो जितना नजदीक हो चतना ही 

ज्यादा उसके साथ द्वंप श्रौर क्लेश' बढ़ाकर, भपनी शक्ति का भ्रधम उपयोग 

करके वधुद्रोही, जातिद्वोही, देशद्रोही का कलंक सिर लेकर जो जितना दूर हो 

उससे उतना ही ज्यादा प्रेम, सदृभाव बताकर उसीके कैसे बन जाते ? देशी को 

हारजीत को भूलकर काठ की चौपड़ के तड़ाकों में गुलतान होकर स्वयं चौपट 

फैमे वन जाते ? किसी निध्रंन स्वजातीय व सतकुलोन व.वीर को पास विदाने में, 

बोलने में भ्रपने तेज का, सान का, प्रभुत्व का छास सममकर वेश्याप्रो, बांदियों 

के अ्रष्ट पैरो से अपनी विछायत घुदाने मे आनंद कैसे मानते “? अनादि से 

स्वतंत्र शासनकर्ता वीरजाति की वीरांगनायें सोन्दये-प्रिया बनकर ध्यारों संतान 

को चोर महतृ-दुग्ध के मधुर स्वाद से वच्चित रखकर किसी दासी श्रादि की गौदी 

में सौत के छोरे के समान डालकर, उसी के गंदे दुग्ध से, पस्मीने से, वालक के 
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कोमल हुदय घौर चर्म फो भिगोफर जस्म ही से ग्रुथामों के संहार से सीचकर 
स्वदेश को फेते गिरा देती ? सब है जिस देश मे विद्या नहों उसको दशा यही 
होना ईश्यरीय मिमम है। सो हमारी भो हुई है। अ्रस्तु, पव तो “बीती वाहि 
वित्तार दे, भागे री सुधि लेहु”। 


मास्यवरों ! “निरदीज भूमि कबहू न होय यह सिद्वान्त श्राशा दिलाता था 
कि इस समय भी राजपूताना भौर मध्यभारत में भ्वश्य ऐसे देश भक्त नर-रल 
भी होंगे कि जिनका हृदय देश की इस दशा पर उभरता होगा । बह भागा 
वास्तव में सत्य निकली । इन देशों में झ्रभूषण रूप, दुरदर्शी, विद्याविशारद एर्वं 
कार्यदक्ष नर रतन देश की तीनों अवस्था पर ध्यान देकर इत्त प्रटल सिद्धास्त पर 
भाये है कि जब तक स्वदेशी जन नोकरी के भधम संकल्प को छोडकर, स्वतंत्र 
निरबहिक भावना भौर दृढ़ साहुम के साथ दिदेश में जाकर विविध प्रकार की उच्च 
शिक्षा प्राप्त न करें, उन्नत पभ्रजाग्रो के सहवास में न रहें, विद्धार-स्वातन्द्रय के 
वायुमंडल में न डोर, उतके श्रौर झपने वास्तविक भेद के जांचने में हृदय दृष्टि 
के साथ चर्म चक्षु को भी साक्षो न बनालें । संसार की भ्रजायें स्वकर्म हो से 
उन्नत झौर झवनत होती रहती है । किसी को ईश्वर के घर से शासन का पढूटा 
नहीं भिलता । यह बताने वाले इतिहास्त और उनके चेहरों को मिलाकर एक साथ 
न देख लें, तब तक कोई भी देश उन्नति कदापि नहीं कर सकता । 
अ्रत: सबसे भ्रावश्यक और प्रथम कार्य हमारा यह है कि हम श्रपने देश में 
से चुने हुए, होमहार नरो को विदेश में भेजकर उच्च शिक्षा दिलाकर 
देश की उत्तम मनुष्य सम्पत्ति बढ़ायें । मनुष्य-समुदाय के गोग्यायोग्य भाव पर ही 
देश का उद्धार और पतन निर्भर है । परन्तु यह उपाय देशोन्‍नति के लिये जितना 
श्रमोष महौषधि रूप है उतना ही इस दीन-हीन देश के सामने कप्ट-साध्य भी है 
कारण कि “जहा चने है वहा चावने वाले नहीं, जहां चबाने वाले हैं वहां चने 
नही” इस कथन के अनुसार यहा जहा अधी लक्ष्मी का कुछ वास है वहा योग्यता 
और सामयिक ज्ञान का | नाम नही झौर जहां योग्यता , है वहाँ उदर पोपण हो 
कठिन है तो किर हजादो रुपयो के खर्चे से विदेश मे जाकर शिक्षा पाना कहाँ 
सम्भव ? यद्यपि हमारे अत्येक नरेश को ईश्वर सद्वुद्धि दें भौर वे चाहे तो प्रपनी 
भ्रपनी तरफ से एक नही अनेक जन को जापान में रखकर जापान जैसी ही 
भादशंरूप, उन्‍्तत और स्वामिभक्त प्रजा बनाकर सहज में भारत कल्यारा के साथ 
झपने पूर्वंजो की जयविद्यात कौति का जीसोद्धार कर सकते हैं । ऐसा कोई भी 
नरेश नही कि जिनको यह शिकायत न हो कि क्या करें ! स्वदेश में योग्य मनुष्य 
नही मिलते, परन्तु एक बार अ्रट्टहास करके हँंसो उनके इस पश्चात्ताप पर 
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बयोंकि उनके पास मे पुष्य हैं, योग्य बनाने के सब साधन है तथापि योग्य बनाने 
को चेष्ठा नही करते । वह पश्चात्ताप वैना ही है कि जैसा सब भोजन सामग्री 
तैयार है भौर भूखा भूख के दु.घ को गा रहा हो । हम प्रजा को क्‍या, योग्यता 
के लिए स्वय चेष्टा नही करनी चाहिये | भ्रव “यथा राजा तथा प्रजा” का समय 
नहीं है कित्तु समय है “यथा प्रजा तथा राजा” का । अपने उद्धार क॑ लिए दूसरे 
का मुह ताकने को झावश्यकता नहीं । यही रहस्य गीता मे रव्य श्री भगवान्‌ 
भ्राज्ा करते है कि “उद्धरेदात्ममात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ) 

* इन्ही सिद्धास्तों की नीब पर एक “राजपुताना एण्ड सेन्द्रल इंडिया एज्यूके> 
शंनल एसोसियेशन'” नामक सस्था रची गई है वो इन दोनों देशो में से होनहार 
नर-रवत्तों को चुनकर उच्च शिक्षा दिलाने के लिये खास नियमों पर,भपने खर्चे से 
जापान में भेजेगी | कारण कि जापान ही वर्तमान संसार के सुधरे हुए उन्नत 
देशो में से हमारे लिये शिक्षार्थ श्राश्रयशोय है, वह हमारे साथ देश में देश 
मिलाकर, (एशियाटिक बनकर) धर्म मे धर्म मिलाकर, रंग में रंग मिलाकर, 
दिल में दिल मिलाकर, अभेदू्‌ रूप से, उदार भाव से, हमारे बुद्ध भगवान्‌ के धर्म- 
दान की प्रत्युपकार बुद्धि से, मोतवमात्र बी हितकामना-जन्य नि.स्वाथे प्रेम बृत्ति 
से, सत्र प्रकार की उच्चतर महत्वपूर्ण शिक्षा भी सस्ती से ससस्‍्तो देने के लिये 
सम्मान पूर्वक भ्राद्वान करता है। ; 

नियम * ई 

[7] यह कमेटी परोच छात्र निरस्तर जापान में कायम रखने का प्रवन्ध करेगी 4 

[2] छात्रों का खर्च जो करीब 500 |- रुपये मासिक होता है, वह देगी। 

[2] छात्रों की योग्ववानुसार उनका पाठ्य विपय नियत करेगी। 

[4] छात्रों को जापान ग्राने-जाने | खाने-पीने। ठहरने आदि का खर्च भी देगी । 

[5] उत छात्रों की व्यवस्था व हालत को “उचित मार्ग से जांचती रहेगी । 

[6] द्ात्रों को भेजते समय पहिले उनसे बा-जाह््ता नियम स्वीकार कराये 
जायेंगे । 

[7] छात्र को भेजने के पहिले उसका बीमा 4000|- रुपये का कराया जावेगा 
और उसकी फोस फरेटी उत्त वक्त तक देती रहेगी जब तक जापान में 
रहे । जब वो पास होकर भावें तब से वह फोस उनको देनी होगी । 

[8] भौोर तभो से 0|- माहवार कमेटी को कर्ज पेटे चुकाता रहेगा श्र वूल 
रुपये जितने उसके लिये कमेठी ने दियें है वो सब इस किस्त से 
चुकायेगा । यदि रुफ्ये चुकाने से पहिले उसका शरीर न 'रहे तो कमेटी वे 
रुपये बीमा कम्पनी की रकम में से ले लेगो ! यह शर्त बीमा कम्पनी से 
प्रथम करली जावेगी । 
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कोमव हृदय मौर घर्म को भियोकर जन्म ही में गुवामी के संह्कार से सीचकर 
स्वदेश को फये गिय देतो ? सच है जिस देश में विदा नहों उसको दशा यही 
होना ईश्यरीय नियम है ।॥ सो हमारी भो हुई है। भस्‍्तु, भव तो “बीती वाहि 
वित्तार दे, भागे की युधि सेट” । 


मान्यवररों | “'निरबोज भूमि कबहू न होय “यह टछिद्धास्त प्राशा दिलाता था 
कि इस समय भी राजपूताना भौर मध्यभारत में प्रवश्य ऐसे देश भक्त नर-रल 
भो होंगे कि जिनका हृदय देश की इस दशा पर उभरता होगा । वह पश्राशां 
वास्तव में सत्य निकली । इन देशों में प्राभूषण रूप, दूरदर्थी, विद्याविशारद एवं 
कार्यदद्षा नर रतन देश की तीनों प्रवस्था पर ध्यान देकर इस भ्रटल सिद्धान्त पर 
भाये है कि जब तक स्वदेशी जन नौकरी के भधम सकर्प को छोड़कर, स्वतंत्र 
निर्बाहक भावना भ्ौर दृढ़ साहस के ध्ाथ विदेश में जाकर विविध प्रकार की उच्च 
शिक्षा प्राप्त न करें, उन्‍नत भ्रजाप्रों के सहवास मे न रहें, वियार-स्वातन्त्य के 
चायुमंडल मे न डोलें, उतके भौर अपने वास्तविक भेद के जांचने में हृदय इप्टि 
के साथ चर्म चक्षु को भी साक्षी ने बनालें । संसार की प्रजायें स्वक्र्म ही से 
उन्नत झौर अवनत होती रहतो है । किसी को ईश्वर के धर से शासन का पटुटा 
नहीं मिलता । यहू बताने वासे इतिहास झ्लौर उनके चेहरों को मिलाकर एक साथ 
क़् देख छों, तब तक कोई भी देश उन्नति कदापि नही कर सकता । 
अतः सबसे झ्ावश्यक और प्रथम कार्य हमारा यह है किहम अपने देश में 
से चुने हुए, होनहार नरों को विदेश में भेजकूर उच्च शिक्षा दिलाकर 
देश की उत्तम मनुष्य सम्पत्ति बढावें । मनुष्य-समुदाय के योग्यायोग्य भाव पर ही 
देश का उद्धार और पतन निर्भर है । परन्तु यह उपाय देशोन्‍नति के लिये जितना 
श्रमोध महौपधि रूप है उतना ही इस दीन-हीन देश के सामने कप्ठ-साध्य भी है 
कारणा कि “जदा चने है वहां चायने वाले नहीं, जहां चबाने वाले है वहां चने 
नही” इस कथन के अनुसार यहा जहा अधी लद््मी का कुछ वास है वहा योग्यता 
और सामयिक ज्ञान का 'नाम नही और जहा योग्यता , हैं वहाँ उदर पोषण ही 
कठिन है तो किर हजारो रुपयो के ख् से विदेश मे जाकर शिक्षा पाना कहाँ 
सम्भव ? यद्यपि हमारे प्रत्येक नरेश को ईश्वर सद्वुद्धि दें श्लौर वे चाहे तो श्रपनी 
अपनी तरफ से एक नहीं अनेक जन को जापान में रखकर जापात जैसी ही 
झावशंरूप, उन्‍्तत भौर स्वामिभक्त प्रजा बनाकर सहज में भारत कल्याण के साथ 
अपने पूर्वजों की जगविख्यात कीति का जीणोडद्धार कर सकते हैं । ऐसा कोई भी 
नरेश नदी कि जिनको यह शिकायत न हो कि क्या करें ! स्वदेश में योग्य मनुष्य 
नहीं मिलते, परन्तु एक बार अट्ठहास करके हेसो उनके इस पश्चात्ताव पर 
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बयोकि उनके पास मे पुष्प हैं, योग्य बनाने के सब साधन हैं तथापि घोष्य बारे 
की चेष्टा नहों करते । वह परचात्ताप वैमा ही है कि जैसा सब भोजन सामग्री 
तेयार है भौर भूदा भूख के दुःख को गा रहा हो । हम प्रजा को क्‍या, योग्यता 
के लिए स्वय चेध्टा नही करनी चाहिये । भव “यथा राजा तथा प्रजा? का समय 
नहीं है किल्तु समय है "यथा प्रजा तथा राजा” का । अपने उद्धार, के लिए दूसरे 
का मुह ताकने को भ्रावश्यकता नहीं । यही रहस्य गीता में स्वयं श्री भगवान 
आज्ञा करते हैं कि “उद्धरेदात्ममात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ' । 

* इन्ही सिद्धास्तों की नींव वर एक ““राजपूताना एण्ड सैन्टूल इंडिया एज्यूके- 
शनल एपोसियेशन'' नामक सस्था रची गई है वो इन दोनों देशों में से होनहार 
नर-रतनो को चुनकर उच्च शिक्षा दिलाने के लिये खास नियमों पर,अपने खर्चे से 
जापान में भैजैगी । कारण कि जापान ही 'वतंमाव ससार के सुधरे हुए उन्नत 
देशो में से हमारे निये शिक्षाय श्राश्रयशीम हैं, वह हमारे साथ देश मे देश 
मिलाकर, (एंशियाटिक बनकर) धर्म में धर्म मिलाकर, रंग में रंग मिलाकर, 
दिल में दिल मिलाकर, अ्भेद्‌ रूप से, उदार भाव से, हमारे बुद्ध भगवान्‌ के धर्म 
दान की प्रत्युपकार बुद्धि से, मानवमांत्र बी हितकामना-जन्य नि स्वार्थ प्रेम वृत्ति 
से, सत्र प्रकार की उच्चतर महत्वपूर्ण शिक्षा भी सस्ती से सस्ती देने के लिये 
सम्मान पूर्वक प्राह्मान करता है। पु 

लनियम ] 

[]) यह कमेटी पचि छात्र निरन्तर जापान में कायम रखने का प्रवन्ध करेगी 4 
(2] छात्रों का खर्च जो करीब 500 |- रुपये मासिक होता है, वह देगी । 

[3] छात्रों की योग्ववानुसार उनका पाठ्य विषय नियत करेगी | 

[4] छात्रों को जापान आने-जाने) खाने-पीने, ठहरने झ्रादि का खर्च भी देगी । 
[5] उन छात्रों की व्यवश्दा व हए्लद को “उचित शा से जाचती रहेगो। 

[6] छात्रों को भेजते समय पहिले उनसे बा-जाव्ता नियम स्वीकार कराये 

जायेंगे । । 

[7] छात्र को भेजने के पहिले उसका बीमा 4000|- रुपय्रे का कराया जावेगा 
भौर उसकी फीस कमेटी उम्र वक्त तक देती रहेगी जब तक जापान में 
रहे। जब वो पास होकर श्रार्वे व से वह फ़रोस उनको देनी होगी । 

[8] झोर तभो से 0|- माहवार कमेटी को कर्ज वैंटे चुकाता रहेगा और पूल 
झुंपये जितने उसके लिये कमेटी ने दिये है वी सब इस किस्त से 
चुकायेगा | यदि रुपये चुकाने से पहिले उसका शरीर न रहे तो कमेटी वे 


£., ठेपये बीमा कम्पनी की रकम में से ले लेगी । यह शर्ते दीसा, कृम्पती से 
प्रथम करली जावेगी । 
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[9 ] छात्र को पसंद करने का काम कमेटी का होगा | 

[0] छात्र जब पास होकर श्रावे तद उसके स्वतत्र धंधे के लिये कम्रेटी यधा- 
शक्ति पूर्ण भदद देगी । 

[!!] छात्रों में जाति भेद का विचार नही होगा । 

[४२) | एसोसियेशन का वही मेम्बर होगा जो कन से कम एक रुपया माहवार 

थे] 

इसमें दो प्रकार के मेम्बर होंगे, साधारण भौर मुख्य । साधारण वहू होगा 

जो चार झाना से लेकर चार रुपये माहवार तक नियमित रूप से देता रहेगा। 
हमारी इच्छा एक “राजपुताना एण्ड सेन्ट्रल इन्डिया एज्यूकेशनल एसो- 

सिग्रेश न” कायम करने की है, उसका प्रारम्भिक क्तेंव्य होगा कि इन प्रान्तों से 

कुछ क्षड़के जापान में उच्च शिक्षा प्राप्त करते रहें भोर उनका सब प्र्ध खास 

नियमो पर पक्त ऐसोसियेशन से दिया जावे । 
निम्नलिथित विषयों में विशेष ज्ञान प्राप्त करते की भभिलापा से स्‍्रापको 

परिक्षम दिया जाता है भाशा है कि भापकी सविस्तार ग्रनुभवित व्याद्या हमको 

अवश्य मिलेगी भौर इस देश सेवा के कार्य में बहुमुल्य सहायक होगो । 
उपरोक्त वातो के भ्तिरिकतत यदि भाप कोई बात इस कार्य के लिये 

उपयोगी समझे तो कृपा कर लिखें श्रौर हमें चिरवाधित करें । 

|] एक लड़के को जापान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कितना ये करना 
पड़ता है। उसका सब मिलाकर कितना खर्च होता चाहिये । 

[2] जापान में कहाँ कहां किस युनिवर्सिदी में कौन कोतसो विद्या सुख्यत्त: पढ़ाई 
जाती है भौर उनकी पढ़ाई में पर्च का कितना भ्रन्‍्तर पड़ता है। 

[3] जापान में एक लड़के को विद्याध्यास पूर्णो करने के लिये कितने समय तक 
वहां रहने की झावश्यकता है। 

(१) देशी साज्यो में पे जाप्रत जाने वाले छात्रों के लिये किन प्रमाण-पत्रों का 
होता भ्ावश्यक है । 
उपरोक्त इदारत निम्नलिस्वित स्थानों में भेजी जावे । 

)!] जापानीज कौंसल, बस्वई 

[2] “दृडियन जापानोज एमोमियेशन'”, जापान, टोकियो 

[3] भि. जोगेदचस्दध घोर, एम. ए.ढ, थी. एल , सेक ट्ररो, ऐसोसियेशन फोर 
दि एडवांमपमेन्ट प्राफ सांइन्टिफिक एज्यूफशन इन इंडिया, कलकत्ता 

[4] प्रिग्गिपल, सोहमढन कॉलेज, घलोगयढ़ 

5) प्रिस्सिफ्स, एंगलोवैंदिक कलिज, साहौर 
मर, णोग्रेद्नचरद्ध को मह विशेष लिखना डि उनके यहाँ छो नियम सझवोम 

झादि स्पिर हुए हैं हमको देखते गो दिये जावें। 





शिक्षा-सुधाए : एुक पत्र 


झापने मुझे न्पुटो इन्सपैेवररी का काम करने के लिये झाज्ञा की उस विपय 
पं जो मेरा विचार श्यिर हुप्रा वो भ्रापकी सेवा में सविस्तार निवेदन कर देना 
उचित समझता हूं । 

मैं सदा यह मुक्त कंठ से स्वीकार करता प्राया हूँ कि आपने मेरे साथ जो 
स्नेह भौर गुण प्राहकता प्रकट की है भौर कर रहे हैं में उसके लिये चिर प्राभारी 
हैँ । बहमे की झावश्यफता नहीं कि मैं प्राप ही का स्वीकृत हूँ। मैं इसके बदले में 
ग्रदि भ्ापकी सेवा करके उऋण होने की प्रार्काक्षा रखता रहूँ तो कोई नई बात 
नही । मैं यह भी जानता हूं कि आपने जो मुर्क सच्चे दिल से भ्रापका बनाया वो 
क्रेवल स्वामि-सेवा के लिए--वर्योकि भ्रापका निज को काम भौर श्री दरवार का 
काम दो नहीं है ध्ोर यहां सद्भाग्य से राज-सेवा झोर राज्य-सेवा में विशेष 
प्रन्तर नहीं है। प्रतः मैं राज्य-सेवा से पीछे हद तो कृतघ्न व दोष का भागी हो 
सकत हूं परन्तु मैं भ्रपने सिद्धान्त से विदद्ध चलने को भी शब्रात्मघात समभता 
हूँ। भ्तः भपने भ्राप राज्य-सेवा मे. सिर घुसाने की स्वार्थी चेप्टा को बुरी 
समभने से प्रलवत्ता प्रभो तक कभी किसी प्रकार की सेवा को सिर पर लेने की 
चेष्टा नहीं कौ-यह झापको स्वयं मालुम ही है। श्रव यदि श्राप पभ्राज्ञा करते हैं 
तो मेरा धर्म है कि मैं उसे स्वीकार करने के पहिले प्रपने सिद्धान्तों को 'भापकी 
सेवा में निर्भय प्रकट कर दू' भौर फिर आज्ञा शिरोधाय करू । दे सिद्धान्त दूसरे 
प्रश्न में देता हूं । मान्यवर, सव तरह से आपकी प्राज्ञा प्रालव को मैं मेरा धर्म 
समकता हूं भौर भ्रापके हाथ के नीचे काम करने को सौभाग्य समभता हूँ। 
इस सबका कारण भापका सच्चा स्नेह भोर मेरा यह विश्वास कि लौकिक पक्ष 
में प्राप मुझ उसी मार्ग पर चलावेंगे कि जो मेरे लिये सर्वेश्षेष्ठ होगा । 





] 905 में कोटा राज्य काउन्सिल के मेम्वर रायवहादुर लाला शिवप्रताप ने 
कुंवर केसरीसिंह को शिक्षा विभाग में डिप्टी इन्सपरेक्टर बनाने के लिये 

.. पत्र लिखा था। उनके पन्न के उत्तर में कुदर केसरीसिंह द्वारा, दिनांक 
0-2-3905 को भेजे गये पत्र में व्यक्त विचार | 
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देश फ्री उन्नति प्रौर प्रवसति जिसके बुरे शौर भच्छे होने पर निर्भर है 
उस-'विद्या विभाग” को देशी राज्यों में प्रायः रदृदी विभाग समझा 
जाता है भरत: उसके लिये किये गये परिश्रम भ्रौर बनाये गये मार्गों पर 
दुलंध्य किया जाता है घैंसा म होफर धायनदा इस विभाग की वास्त- 
विक महत्ता भौर परम उपयोगिता स्वीकारी जाकर इस पर उदार प्रौर 
बधाई दीर्ष रृध्टि डाली जावे । 


विद्या विभाग की नवीन व्यवस्था ऐसी की जावे कि जिसको राजपूताना के 
प्रत्येक राज्य के लिये उदाहरण रूप मानी जा सके । 


उस नवीन व्यवस्था की मामग्री के रूप में श्रभी तक बड़ौदा, मैसोर झौर 
ट्रावस्कोर भादि शिक्षा के लिये सुप्रसिद्ध देशी राज्यों के विद्यानविभागों 
की व्यवस्था का झनुभव प्राप्त करने के लिये एक योग्य अपुटेशन उधर 
भेजा जावे भौर परिणाम में उससे यहा के लिये कतंब्य मिद्धान्त माँगे 
जावें। 


पाद्य प्रणाली-का मूल मिद्धान्त लोगों को केवल सेवावृत्ति के योग्य बनाने 
का ही नही किन्तु देशभक्त, सच्ची और स्वतन्त्र, उद्योगी प्रजा के बनाने 
का होना चाहिये । 


बतें मान पाठ्य प्रणाली को बदलनी चाहिये। प्रजा को प्रपने राज्यकर्त्ता 
फे कठिन राज्य कार्यों का रहस्य जानने भौर उन पर जिस शैली से काम 
किया जाता है उस शैली के यथार्थ स्वरूप को पहचानने एवं राज्य नियम, 
अधिकारियों की श्रधिकार सीमा औौर प्रबन्ध सिद्धान्त श्रादि को समभने 
योग्य बनाने के लिये नवीन पाद्य॑ प्रणाली ऐसी स्वतन्त्र निर्माण की जावे 
कि जिससे प्रजाजन थोडे परिश्रम से राज्प-धर्म भौर प्रजाधमं एवं कृषि । 
शिल्प, वारिज्य पश्रादि की शिक्षा प्रांप्त करके शीघ्र ही स्वदेश के 
उपयोगी बन सकें । 

सब स्कूलों के मास्टर उच्च शिक्षा प्राप्त होने चाहिये झौर उनके लिये 
स्थायी स्थानीय कत्तंब्य भी स्थिर किये जावें + 


स्कूलो की संख्या बढ़ाई जावे । 


राज्य की भागद पर कम से कम प्रति रुपये पर तीन पाई के हिसाव से 
एज्यूकेशन फो डालकर विद्या-विभाग की स्थाई भ्रामदवी स्थिर की जावे 
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झोर राज्य गे उस समय जी रवाम खर्च की जातो है वह भी शुरू रहे- 
यानसाई प्रामद के सिवाय जागौर भ्रादि को प्रामद पर भी यह नियम 
स्थिर किया जाये । 


विद्या-विभाग से उत्तोरं माने गये छाभों फी उचित ग़हायता राज्य से 
दी जावे ॥ 


विद्या के लाभ भौर प्रावश्पक्ता प्रजा के दिल में जेचाने के लिये सुपोग्य 
व्यक्तियों को थोड़े ममय तऊ देहात में उपदेशकः के रूप में फेरे जायें । 


खाते की प्रजा के अलावा बाकी जागोर झ्रादि की प्रजा, जो झि राज्य का 
ही एक भाग है, वह भो राज्य की प्रजा हो है, उसको भी राजक्रीय विद्या 
विभाग से संकलित कर देने का उचित भार्ग लिया जावे 


शिक्षा सुधार में घीरे-धीरे की नौति का सर्दथा त्याग क्रिया जावे क्यों 
कि हमारे राजपुताना के देशी राज्यों में प्रजा शिक्षा के विपय में 
भारत को प्रम्य प्रजाधो से भी बहुत पीछे रह गई है थ्रौर रहतो हो जाती 
है । भतः यदि तेज गति से उस प्रन्तर की न मेटा जायगा तो लाखो मनृष्यो 
को पशु बना देने का घोर झ्पराध भारत के वतंमान इतिहास में फौबादी 
लेखनियों से एक हत्पी राज्यसत्ता के शिरपर रंखा जाता सम्भव हैं । 


क 
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हे [क्रांतिकारी दछुर केसरोशिह द्वारा झपनी कतिप्ठ पुत्ती एवं जामाता के नाम 
लिधे गये कतिपय पत्र यहां दिये जा रहे हैं। में पत्र सुन्दर भाषा मे कलाहाक 
उचि एवं उच्च विचारों से लिखे गये हैं ! इनमे स्थकत आदर्श बिचारी का प्रभाव 
तथा भाकपंर थाज भी वैसा ही है जैस। कि लिखेने के समय षा। ऐसे ही पत्रों 
को भाषा को देख कर मनीषी स्व. सत्यदेद विद्यार्लकार कहा करते थे कि ठाकुर 
साहब की भाषा भौपनिवदिक है। लगभग स्‍झाधी शत्ताब्दी बौतने के बाद भ्राज 
भी दहेज श्रया जैसी. सामाजिक कुरीति का बौसर भारतीय समाज को घर ४ 
रहा है| तत्कालीन स्पितियों में ठाकुर केसरीसिंह द्वारा इस प्रकार के समाज 
सुधार संबंधों विचार एकं व्यवहार निस्सदेह ही उनके कॉतिकारी साहस आर 
विवेक के प्रतिक हैं । बर-वधु के लिये लिखे गये पश्न को पढ़ने से तो एक भजीव 
' हनन एवं प्रेरणा कौ अनुभूति होती है। ठ$ुर केसरीसिह ने केवल केस्या- 
शिक्षा के पक्षपाती थे भ्वितु दे पुत्र को भांति पुत्रियों को भी स्वाभिमान एवं 
देश भक्ति की भावनाओं से प्रोतप्रोत देखना चाहते थे ।] 


दहेज के पत्र : जामाता के नामा' 


जोधपुर 
हर 47-5-9 28 


बह लक्ष्मीपत्ति इस जोड़ी को चिरायु और सुखी करें । 

दो शरीरो के हृदय एक होकर बेद के महानू मंत्रों “ संगच्छष्व॑ संवदध्यं 
संबो मनांसि जानता” “सहनावबतु सहनो भुनक्तु सहवीय करवावहे” का 
प्रत्यक्ष अर्थरूप हो जायें । 

दो प्राण एक होकर इन्द्रिया, मन श्लौर बुद्धि पर पारस्परिक अधिकार 
करके अ्रद्वोत सिद्धान्त को पुष्ट करें । 

दोनो ही शरीर परम्पर प्रियतम होकर सच्चे विश्वस्त मित्र होकर, एकात्म 
होकर, पविन्न सुखमय गार्हस्थ्य जीवन के श्रादर्श हो जायें । 


दोनों ही के भाव स्वार्थ कछूक से दूर रह कर परम उदारता की दिव्य धारा 
में प्रवाहित हो । लोक-सेवा में ही जीवन की उज्ज्वल ज्योति दिखावों ॥ 


यही उस भेक्‍तवत्सल विश्वपति से श्रभिलघणीय है। यही भावना है। यही 
श्रान्तरिक हृदय की एक मात्र कामना है | यही प्रेम पुर्णो प्राशीर्वाद है। 


मिर्घेन फी निधि, मेरे प्यारे जामाता ! 


इच्छा होती है कि भव श्राप गाहेस्थ्य जीवन मे कंदम रख रहे हैं, जीवन 
के नवीन पाठ पर पहली श्र'गुली रख रहे हैं ठीक उसी समय अपने श्रवुभवों को 
कुछ न्‍्यौछावर करू | मेरा क्तेब्य भी यही है। झाप इनको ध्यानपूर्वक मनन करें 
और हृदयंग्म करके व्यावहारिक रूप से स्वीकार करें । चाहता हूं ये भाव भापके 
निज के हो जाये । 





. जामाता श्री जयकर्ण बारहठ एवं पुत्री श्रीमती सौभाग्यमणि को जोधपुर से 
दि. 8 मई 928 को सम्बोधित किये गये दोनों पत्र | ठाकुर प्ताहब ने 
भपनी पुत्री को दहेज स्वरूप यही पत्र दिये थे | ; 


६. % फनी हा कक 
बहुत सी ऐसी बाते है कि जो न शह-यल्म ते अपतगएती, ० 
युनीवर्तिटी की अंतिम डिंगरी की पाठ्य पुस्तकों में पाई जावेगी, ये वाक्य मेरे 
दीधं प्रनुमव के निचोड़ हैं। श्भी तक को टूर रखकर स्वीकार करलें, फिर 
जब मिलना हो तत्र तक की कसौटी पर भी कस सकते है । 


ब्रिय, बातें बहुत सामान्य हैं परन्तु परिणाम बड़ा सुन्दर होगा । पिता, 
भपनी पुत्री को जब किसी के हाथों में श्षोपता है तो अवश्य ही बह सेवा के लिये 
देता है, परन्तु सेवा और दासत्व में भेद है। एक सात्विक है दूसरा तामसिक । 
एक देधी है दूसरा भासुरी । 
जो भ्र्दांगिनी है, पत्ति प्राणों को प्रधिष्ठात्रि है, वह सेविका के साथ 
साथ ही सच्ची भिन्न है । उसको प्रतिष्ठा प्लौर प्रसन्‍तता में भावी सनन्‍्तान के 
भविष्य की उज्ज्वल रेखा है । 
पति पत्नी के परम सुखमय दिव्य व्यवहार का दृश्य मेरी संतान की झाखों 
प्रे है, उन्ही से पूछ लें। मैंने सौभाग्य की माता को कभी "'तू”' नही कहा''रेकारा”! 
देता ही बसे जबकि मैं उनके भाई संबंधियों से “प्राप” कहकर पुकारता हूं 
भरी पत्नी होने हो से उनकी जन्म-सिद्ध प्रतिष्ठा क्यो चली जायेगी ? जो सिर 
पैरो में गिरता है उसे सप्रेम प्रालिगन देने में महत्व है न कि उस पर पैर रख 
देने मे । मैं जितना कर सकता था उतना शायद भ्राप न कर सकें क्योकि मैं उनको 
प्राप कहता था तथापि “ तुम “ “थें ' से नोचे न उतरे । यह मैंने इसलिये 
लिखा कि वतंमान मूर्ख चारए जाति में स्त्री को जूतों की जगह पर मानने की 
शुद्र भावना है | इंडे से खबर लेते लज्जा तक नहीं आतो । उनका “जी” कहने 
से जो मिकलता है | ताजीम, पेशव।ई की त्तो वात ही कहाँ ? किन्तु मेरे घर में 
यह सब था “ यन्न नायंस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता; । बही शास्त्र भ्रादेश है । 
झभी दोनो हृदयों के प्रारस्परिक परिचय में कुछ काल लगेगा । दोनों ही 
एक होते की चटपटी में पड़ेंगे उसकी बाधाम्रों पर ब्याकुल होगे। कभी कभी 
ऐंचातानी भी हो सकती है । परन्तु सबके मूल में रहेगी ऐक्य स्थापन की दिव्य 
भावना । भतः बहुत शान्ति, धेंयें भौर क्षमा से काम लीजिये । प्रेम हो सच्ची 
विजय की कुजी है। परन्तु प्रेम पर भी पहरा रखने को प्रावश्यकता है। प्र्थाते 
पत्नी का हृदय परिवार के किसी अश से सतप्त हो जाय तब वह पति चरणों के 
प्राश्नय में शान्ति पाकर क्षण ही मे पुनः प्रफुल्लित होता रहे किन्तु वह चरण- 
कृपा उप्ते कही गवित न बनादे । पब्रापकी योग्यता के सामने सौभाग्य फोकौ है । 
उसे अपने रंग मे रंग कर समान झासन दीजिये | स्त्रो का शच्चा गुढ पति ही 
होता है । यही काम झ्ापको करना होगा । 


हा 
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: श्रोम प्रकाशमे की विधि प्रारम्भ ही से ऐसी सामान्य होनी चाहिए कि 
इसमे उत्तरोत्तर बढ़ने का स्थान रहें । उत्तो मे सुवमय भविष्य है । प्रारभ्रिक 
/ श्रति ” का श्मसानिया येय कम होग़र जब व्यवह्यरिक उचित सौमा पर 
प्राता है तब पत्नी को बहू प्रतीति होने लगती है कि वैत्ता प्रेम न रहा | यह 
भावना स्थिर प्रेम का महत्व नही यमभने देती भर व्यर्थ हो दुख की हेतु होती 
है। प्रतः आरम्भ में प्रेम प्रदर्श की भ्रति न हो । 

निर्दोष तो एक परमात्मा है । कौन शरीर धारी है जिम्रमें दोष नही । श्रतः 
मित्र के दोप, क्षमापूर्वेक प्रालिगत से ही मिट सकते हैं । भाद्वों की उदा- 
सीनता ही प्रेमी के लिये श्रमह य॒ दंढ है, ललाई नहीं । मौन ही भत्संना है, 
कुवाक्य नही । पु 
सारांश, छत्री को भ्रपने हृदय के भ्रनुकूल बनाना पति के हाथो भे है । 
पिता केवल पुत्री को सामान्‍य क्षेत्र तैयार कर सकता है | जैसा क्षेत्र पत्ति को मिले 
बह इच्छानुसार बीज बोवे श्रौर फसल सुणे । पराश्चिमात्य मे क्षेत्र के प्रमुरूप 
ही क्षेत्रश दूढा जाता है प्राय परिपाटी क्षेत्रज्ञ के उपयोगी क्षेत्र तेयार करती 
हैं । यही भेद हैं । पति यच्येछ्ठ दाता है । परन्तु सुगम सिद्धि तव ही होगो जब 
कि प्रथम मिलन के समय से ही इधर ध्यान दिया जाये । 
मेरे घर में जमाई से पर्दा नही होता क्योकि जमाई पृत्रत्रत्‌ है । परन्तु 
सदि श्राप प्राचोन रूढि संस्कार चाहेंगे तो होगा, न चाहेंगे तो न होगा । 
श्रापकी इच्छा पर है । मैं पर्दे का कट्टर भव नही हूं बयो कि उसके प्रावश्य- 
कता की उचित सीमा को पहचानता हूँ । हि 
भाज से ही झाप मेरे १रिवार के ध्यारे अंग है। हमारा सुख-दुख, हानि" 
लाभ, यश-अपयश, मान-प्रपमान झादि सव एक है। किस्ती रूप में लिहाज व 
दुराव को स्थ्यत नहीं । सामास्यतः बेटी का बाप हीनता वाचक शब्द माना 
जाता है किन्तु मुक उसमें गौरव है क्योकि बेटी की बदोलत ही श्राज श्राप 
जैसा पुत्र मिला । 
» यदि जिनासा होगी दो शेप किर कभो कहूंगा। श्राज इतना हो बस | 
मेरा प्रेमालिगन स्वीकारिये ! मैं श्राप जँसे रत्न को पाकर धन्य हू । 
मेरी सौभाग्य का भारव श्रवल है। उसको आपके हाथ में सौप कर सदा के 


सिमे निश्चित हू । 
- मैं हृ 
आपका मंगनाकांक्षी 


केसरोसिह ० « 
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दहेज के पत्र : पुत्री के नाम 


जोधपुर 
दिदयांक ।7-5-928 
मेरी प्रिय पुत्री सौभाग्य ! 


यह मंत समभना कि दाता! ने मुझे ऐसा प्रभूल्य धन दिया है जिसके 
बराबर बते मान समस्त चारण जाति में कोई नही | बेटो ! मेरी क्‍या सामर्थ्य 
यहू उस दीनबन्धु जगस्वियंता ही की कृपा हैं. जिसने तेरे मातृ-यर्भ में भाते ही 
इस संयोग की लिलाट-रेखा खोीच दी थी | वही सच्चा दाता हैं। भाभो ।! 
हम उसी के चरणों में सर झुकादवें । ह॒ 


ध्यारी बच्ची ! नवीन संसार में पाँव रखती हो, इंस समय दो शब्द 
कहना मेरा धर्म है । इन शब्दों को पूर्णतया हृदयगम्म कर सेवा । 


* बति-पत्नी का सुन्दर और सुखमय व्यवहार तेने अ्रपती प्रांखों से माता 
पिता के जीवन में देखा हूँ, उसे स्मरण रखने से ही तुम्हारा जीवन सदा सुख 
मय होग'-उसी का सार यह है । 


तेरा हृदय और शरीर प्रतिक्षण सेवा में लगा रहे प्रांखें उन्हीं पर चिप्टी 
रहे । ठुम दोनों के प्राण एक हो जायें तेरा कल्याण इसी में है कि अपने पति- 
देव के श्रनुरूप ही तेरा हृदय हो जाय । उनकी कत्याणा'भावना में लीन हो जाय 
उसो एक शरीर में अपना सर्वेस्व समझे | तेरे लिए ईश्वर, धर्म, तीथं, तप जो 
कूछ भी है- वे ही हैं । 
> ,वह दिन सुखमय होगा जिस दिन बिना कहे ही उनकी इच्छा तेरे हाथों 
से कार्य रूप में दिखाई देगी । नोचेत, भाज्ञा में तो पशु भी उल-सकता है | 
यह तब ही होगा जब उनके हृदय को खूब ही जान चुकोगी उसे जानते के 


लिए हृदय के कपाद तभी सुलेगे - जब अपने झ्रापको सर्व प्रकाश से उन्ही के 
चरणो'में भ्रपंणा कर दोगी । 


व 
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दे नेरी चाहे जितनी प्रतिष्ठा करें, तू प्रपने ध्रापफो सदा सेविका ही 
समभगा । केवल शारीरिक सेवा नहीं, उनको पुण्य पयपर इृढ रफना, पाप 
पंछ: से बचाना | उनके यश को उज्ज्वल रखना भी तेरा कततव्य होगा। 
वे विद्वान हूँ, स्वयं ही पवित्र रहेंगे तथावि तुझे सदा ,जाग्रत रहना द्वो होगा। 


खूब सावधान ! तेरी सुपर भोग की वृत्तियां उन पर भार न हों । कृत्रिम 
सौस्दर्य की प्रावश्यकता नहीं उसी झार्ें ज॑सा पसन्द करेंगो वैसा सौन्दर्य 
तुने दे देंगी | पयने लिये कुछ न चाही । क्यों कि प्रात्म-्समंपण कर देने पर 
अपना कहने को बाकी कुछ नही रह जाता हूँ । 


दिन में दोनों ही समय (सायं-प्रातः) नवीन वस्त्र पहिलने पर, माया 
नहाकर स्तान करने पर, प्रत्येक विशेष प्रसंग पर घुटने टेक कर पति चरणों 
में ललाट लगा कर प्रस्याम करना कभो मत भूलना । यही व्यवहार श्वशुरालय 
में पूज्य जन के साथ द्वोना चाहिये + तेरे भाग्य में सब ही भ्च्छे से भच्छे हैं । 
उनका प्रो सम्पादन करना तेरा काम है, बह होगा नम्नता से, सेवा से, उनके 
हृदवानुकूल अनने से, संत्य पर दृढ़ रहने के विनोत संकल्प से, सदाचार से, 
सच्चे प्रोम से, उन्हें पूर्ण सम्मान देने से ॥ 

बेटी ! सावधान ! श्रोंठों पर सदा ताला रखना, जिह्ना को सदा वश में 
रखना, यह जिद्धा स्वाद-रस से और लपलप ध्वनि से रोग कलह और वरवादी 
में ले जाती हैं / केवल पत्ति-विनोद में श्रोंठ सुल सकते है', किस्तु वहाँ भी 
किसी की निन्‍्दा में कदात्रि नही, चाहे सत्य ही हो। जितनो सहिष्णुता झौर 
मितभापण रखोगी उतनी ही शांति रहेगी । 


महू ग्रुश उदार स्थ्रियो में ही पाया जाता है, कि बे दूसरों को झच्छा 
खिला कर प्रसन्‍न होती है, खुद खाकर नही | वह मृहिणी धन्य है जिसके हार 
से कोई भूखा प्यासो न लौटे, प्रत्येक व्यक्ति श्रपने दोष पर जिससे क्षमा की 
श्राशा रखे, कोई भी दुखिया आश्वासन का आ्राश्रय पाकर शीतल हो 4 
पनों पर खुब काबू रखो । वे किसो की बात सुनने के लिये न दौड़े, किसी 
की घसफुम में साथी न माने जायें | सारांश, हाथ पैरो को कार्य में लगाये 
रख कर जबान भ्रौर कानों पर पहरा रखोगी तो जोवन शान्ति सुख से 
चीतेगा । 


प्यारी बच्ची ! अतः अपने जन्म दाता पिता को भूल जानी, उसका काये 
समाप्त हो चुका । भ्रब तो तेरे लिये वही पूज्य हैं, वे हो सेव्य है । वे माइत 
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है जो पति देव आप्त है! । सेवा मे दो दिन की दोड धूप दिखाने से काम नहीं 
चलेगा । यह तो प्लाजीवन ब्रत है ॥ ग्रतः परम शान्ति, धैयें, सहिपएुता झौर 
श्रानन्द से, फल की इच्छा छोड़कर साधन करते रहना और सेवामे थक कर के 
भो सदा प्रसन्‍नचित्त रहना । 


घर की सेवा तो सव ही करते ई' परन्तु सच्चा सेवा धर्म यह है कि 
पड़ोस और ग्राम का कोई कु म्व व धर ऐसा न छूटे जिसमे तेरी सेवा की छाव 
न लगी हो, फिर वह चाहे किप्ती जाति या स्वभाव का क्यों ने हो । देश सेवा 
में प्राण निछावर करने वाले, बर्तेमान भारत के प्रश्चिद्ध क्राति-बीर कुंवर 
प्रताप! को तित्य स्मरण करके प्रणाम करो। वह स्वर्गीय तेरे प्राणों मे सेवा 
बल देगा, क्यों कि तू उसकी प्यारों सहोदरा है । 


तू ऐसे उज्ज्वल प्रदीप्त रत्न के सामने पहुंच गई कि तेरी योग्यता फोकी 
सालुम होती है । सेवा भौर प्रेम की खराद पर चढु कर भपने आपको एवं पिता 
की प्रतिष्ठा को भी परम उज्ज्वल बनादें । यही पितृ-सेवा को प्रमूल्य भेंट 
समभूगा। प्रत्येक बात में अपनी माता का प्रादर्श सामने रखता। वो भारत 
प्रसिद्ध वीरांगना थो, घोर पत्नी थी, घीर माता थी, उनका दिव्य क्‍्राशीवदि 
तेरे जीवन को यशस्वी बनायेगा। उनका भौतिक शरीर नहीं है तथापि बे मेरे 
हृदय मंदिर में बेठी हुई हैं प्रतिक्षण ध्रत्यक्ष हैं, पह सब उन्होंने ही मेरे हाथो 
पे लिखा कर प्रपना मातु-कतंव्य किया है । 


« बस, भ्राज इतना ही, शेप फिर कभी । किसी शब्द के समभने में श्रुढ़ि 
रहे तो भ्रपते पतिदेव से पूछ लेना- वे समझा देंगे। प्रव यह काम उन्ही 
फा है। पर + 


वह जगत पिठा इस जोड़ी को सदा सु्ी और विरायु करें, भेरी प्यारी 
सोभाग्यमणि का सौभाग्य अचल हो । 
मैं हूं 
- तुम्हारा बल्‍लभ पिता 
केसरी सिह 





] परिवार में ठाकुर साहब को परिजन इत्यादि प्रभी दाता कह कर ही 
“सम्बोधित करने थे जँसा कि प्राय: राजस्थान में प्रचलन है । 
2; प्रग्नज अमर शहीद क. प्रताप सिह | 


शिक्षा (प्रत्री के नाम) 
(7) 
प्यारी मौमाग्पमण्ि, 
तुम्हारे लिये तुम्हारी माता का दिव्य जोवन हो भादश है । 


पुत्री ! यदि जीवन को सुखममय भौर मशस्वी बसाना हो तो ध्यान से 
निम्नलिणित बातों को बार बार पढो, पूब समको भ्ौर व्यवहार में सापो । 


सच्चा गाहस्थ्यन्युय सम्प में है, सम्पदा में नहीं । सम्प यहां है जहां 
शील ( उत्तम चरित्र भौर उत्तम स्वभाव ) है, संतोष है, क्षमा है, उदारता 
है, एकता है सहिष्णुता है भोर सेवा-धर्मे प्रदान है। सम्प वहां दूटता है 
जहाँ ध्राचरण में दोप हो, स्वार्थ ( सिर्फ भपने ही सुपर की चिन्ता ) हो, 
घन की प्रवल कामना हो, कृपणता हो, फिजूल-खर्ची हो, दूसरों पर विश्वास 
ने ही, गपने रूप भौर गुण पर मिधथ्या भ्रभिमान हो, कृतध्नता हो, दुय ही दुख 
की भावना हो, प्रात्म-प्रशसा हो, पीठ पीछे निन्‍दा (चुगलपोरी) हो, क्रोध 
हो, दोष ही देखने की पभ्रादवद हो, कानाफुसी हो, आलस्य हो, ईप्या हो 
पक्षपात हो, मिथ्या भाषण हो, भाषा में कट्ठता हो, छिपकर बात सुनने को 
आदत हो, दूसरो की चीज को भ्रप्नने काम में ले लेना परन्तु भ्पनी चीज को 
वचाये रखना हो तुनक-मिजाजी हो, जवान में रृदता न हो, दूसरे के परिश्रम को 
प्रमाद से बिगाड़ डालना हो, भपने दोष झौर भ्रपराध को स्वीकार से करना । 
हो, हठ हो, प्रहसान करके कह बताना हो, श्रेम का भ्रभाव हो, जरा-जरासी 
बात को बढा कर कहते की भादत हो । 
सदा सावधान रहकर उपरोक्त दोषों से बचो । 
बह जीवन सुखी है जिसमे - 
4. मैत्री 2. करुणा 3. मुदिता 4. श्रीर उपेक्षाइइन चार बातो का भभ्यास हो। 


मैंत्री » किसी को भो किसी प्रकार से सुखी देख कर झपने मन में सुखी 
होना भौर यथा शब्षित दुसरों को सुखी करने को चेप्टा करना ॥ 
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फ़रुणा - किसी को भी फिसी प्रकार में दुखी देख कर प्रपने सन में दुफी 
होना और यथा शक्तति दुखो के दुख को मिटाने की चेप्टा करना। 


मुदिता «किसी के सत्यकाय को देखकर प्रमन्‍्त होना, उसके उत्साह को 
बढ़ाना, उसमें यथा * शबित सहायता देना ॥ 


उपेक्षा - किसी के कुकर्म को देखकर मुह फेर लेता, निन्‍्दा में भाग न 
लेता, कुप्ग से सदा दूर रहना । पाप की बातों को सुनने की 
इच्छा न सपना ६ 


किसी स्नेही को सुधारना चाहो तो उसके दोष सबके सामने मत कही, 
एकास्त मे प्रेम पूर्वक समझाझो । जो दुसरो छू दोप छिपा सकता है बह 
झुंस।र को वश भे कर सकता है ६ 


सत्य बोलना चाहो तो कम घोलने का अ्रभ्याम करो ॥ 
जिसस्ते स्नेह चाहते हो उससे हृदय छिपाकर मत रखो । 


पूज्य भर भाप्त जनो की छ्पा श्रोर झाशीर्याद चाहते हो तो 
बिना आालस्य सेवा करो श्रौर भ्ाज़ा पालन करो। सम्मान वही पाता है जो 
दूसरों को सम्मान देता है । 


सती भ्रौर बीर मारी झपने धर्म की रक्षा स्वयं ही कर सकती है, 
जो झबला वन कर अपनी लज्जा दूसरों के भरोसे पर रखतो है बहू 
धोखा खातो है । मिहनी की और ४ गाल श्रांख नहीं उढ। सकता, सिहनी की 
सिह के पहरे की जरूरत नहीं ॥ 

स्‍त्री पवित्र रहने में पुरुष से भी अधिक शक्ति रयती है। बलवान 
से बलवान पति भो सती पर विजय नहीं पा सकता 

धर्मे के दोगियो से दूर रहो, बे फूलों में छिपे हुए सांप है, शरवत में 
मिला हुआ जुहर है । 


घर घर घूमने वाली, हँस हँस कर घर का भेद पूछने वाली बुदिया 
जब माता और सास से भी ज्यादा प्यार बतावे तो समझो कि वह कुटनों है, 
चही सच्ची डाकिन है, उसे चौड़े धुतुकार दो । 

पुरुष की भ्रपेक्षा स्त्री की आँख बहुत चतुर होती है। 


व] 


जो स्प्रो प्रपने प्रापतों पुद्य मात्र रो भोग्या समझती है बही परे 
मे प्रश्षिफ छिपती है| ऐसो झूठी सगजाब तियों पर हो पुर्तों गा कायू पसता है । 
पति के; मित्रों गा सम्मान बरों परन्तु मिज के व्यवद्धार में उनमे सदस्य रहो । 
उमसें बोलना ही पड़े सो बहुत थोड़ा भौर गम्भोरता में, हँथत हुए कमी नहीं । 
पति के मियाय प्रति विश्वास बिसी मय ठीक नहीं । प्रत्येक शार्य को भधिक 
से प्रधिक सुर्दर फरने मी इच्छा रखो। 





बिना परव्रिश्नता के निर्मेपता नहीं, घिना निर्भयता मे शाति सदी, बिना 
शानि के सुप्र नहीं । ईश्वर पर विश्यास र्खवा सीखों, जो उम्र पर विश्वास 
स्पता है यहू निराणा साय नहीं उठाता । 


[ममय सन्‌ 930] तुम्द्दार 
दाता 


अलग नल लि कक 
() भातुश्ती माणिक कुबर 


विचाए (पत्र) 
() 


प्यारो बच्चो ! 


माता-पिता के पवित्र संस्कारों से तुम्हारे हृदय में जन्म-भूमि भारत-माता 
के लिए जो प्रेम की पवित्रता चितगारी क्षणों है उसे बुकने त दो । 


द्एभंगुर रूप, यौवन, देह, सम्पत्ति भौर सुख-विनोद, जो प्राणी मात्र के 
सलिए सामान्य बात है, उसे दुर्लभ समभने के भ्रम में न पड़कर भ्रात्मा को ऊंची 
उठाप्रो । वह मार्ग निष्काम प्रेम का है । उसे किसी एक डिबिया में बेद कर 
देने से मड़ांध देने लगता है। उसके लिए कप्र से कम स्वदेश का घेरा तो होना 
हो भाहिए | वह जीवन में प्रनौकिक मस्ती भर देता है। यह भांकी तुम्हारे ही 
घर भे तुम्हारे ही सहोदरः वे बताई भोर श्राज वह भगत का मुम्कराता हुप्मा 
चेहरा बता रहा है। 


मेरे लिए पुत्र पुत्री में भेद नही । प्राप्त्मा में जाति भेद कहां ? प्रताप की 
सहोदरा चाहे प्रधिक न करे परन्तु स्वदेश प्रेम को हृदय में पोपण तो दे ही 
सकती है । जो सहस्त्रमुख्री संसार का मुख ताकता है वह कुछ मही कर सकता । 
अपती श्रात्मा की प्रन्तध्वंनि सुनने की चेष्टा करो झौर फिर वह फट्टे उसी की 
मानों । वही सब गुरुग्रो का गुर है। उसकी ध्वनि प्रत्येक अंत:करण मे 
उतरती है किन्तु स्वार्थ की हिलोलें नही सुनने देती । ब्रॉडकास्टिंग को सिर्फ 
दिल्‍लगी के लिए मत सुतो - सुनकर सोचो, दूर-दुर से मून्य में है। सत्र थ्रा रहा 
है। फिर झात्मा तो बहुत पराम है। सूब प्रसन्‍्त रहो भौर एक सुप्रखिद् 
वौशागना बनो । 9. ५ शद 


(प्रमय, सन्‌ 929) 





. 'श्र. सो. सौभाग्यमशि देवी, कनिष्ठ पुत्री 
2... श्रमर शहीद कुमर प्रतापमिह । 
3. शहीदे आजुम भगतप्िह ॥ 


विचार चविनन्‍्दु 


मोठी मोहठी बातें 


(जिन पर तुरन्त ही चलना चाहिए) 
(7) 





[किक्षात्मक निम्म पंक्तियां ठाकुर साहुब भ्री केसरीसिहजी ते 
अपनी करनिष्ठा पुत्री छुभी सोभाग्यमरि देवी को ग्राहुसथ्य प्रवेश पर 


लिखी थीं।] 


बाणएी प्रौर शरीर को घंचल्तता रोफो ! हसी होठों के बाहर न निकले। 
हर बात में गभोर रहना, गंभौर रहने का मतलब सुस्ती झौर मुह चढ़ाये 


रहने से नहीं है। सदा प्रसन्‍्न-वित श्रौर श्रसन्‍्न चेहरे से रहते हुए गंभी रता को 
निभाना । दूसरे की बात को पूरे धैये से सुन लेना शौर फिर सोच कर थोड़े में उत्तर 
देना | सबका सम्मात करना परन्तु अपने भाप को तुच्छ न समझना । हर एक बात 
जैं जे! से या माताजी से या ज्येप्ठा से पूछ कर करना। शान्ति से सब की बात 
सुन लेना । परन्तु अपनी बात सुनाने की चटपटी नहीं रखना । दूसरे रावले वालो 


से बात बहुत कम करना । ज्यादा ध्यान गृह में रहे । 

माताजी का शरीर वीमार मिले तो उनकी सब सेवा अपने सिर ले लेना । 
उनकी सेवा के झागे पति सेवा भी ढ़ीली छोड सकती हो। माताजी का सदा 
सम्मान करना। री 

ज॑ जे के सम्मान का पूरा और निरन्तर ध्यान रहे। वे जो कुछ कहे उसे 
नम्जता पूर्वक घ्यान से सुतमा श्रौर नम्रता से उत्तर देना | सुनने और उत्तर देते 
समय दूसरा काम भ करना । 


जिस सत्य उत्तर देने से नाराजगी होने का य्याल हो तो कह देना कि 
उत्तर पीछे दू'गी । जब क्रोध न हो तो नम्रता से सत्य समकाना। बहस नहीं 
करना । परन्तु सुश करने के लिए झात्मा के विरुद्ध व झूठ न बोलना; पूछने पर 
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विसकुल घुप हो जाना भी ठीक गहीं । हर एक थार बिना झाशा पाये समान 
प्रासन [वर्लंस झादि] पर ने बैठो । उठने बैठने में भो सम्मान रखना | कही हुई 
बात को न भूमो । शरोर बस्तर को सफाई तो सदा रखता, मलिन वेश से उनके 
सामने कभी न जाता । प्रेप्ठ प्रपय किया जाप परन्तु बचपन के माफिक चेप्टा से 
नहीं । उसमें भी गंभीरता जरूए रहे | उनकी रुचि को देक्षकर व्यवहार किया 
जाय । ये भोतर की भावाज मदनि में न सुन सके । विकार यश भप्राज्ञा के पालन 
से दोनों झात्मा की हामि होतो है ।उम्त अंश में इढ़ता पूर्वक संयम पालन करता । 
सुख का बीज प्रेम में है विकारों मे नहीं। उसी सुख का संचय करने क्षशिक 
अ्रप्रसन्‍तता फे डर से विकार के गढ़ढे में गिरना दोनों को महान हानि है। वे 
बुद्धिमान परिणाम दप्टि से शीघ्र प्रसन्‍न हो जावेंगे। शेप प्राशाप्रो का शब्दस: 
पालन करें, यद्दी सम्मान है । 4! 





] जामाता श्री जयकरेण जी बारंहठ का पारिवारिक नाम ? 5 


एकता का विषथ स्वदेशी है 
(एकता जीव का स्वाभाविक धर्म है) 
(77) 


वेदास्त उसी का शास्त्र है जीव, जीव के समागम के लिए सदा भराठुर है। 
इस गुप्त प्रेरणा ही से कुटुम्ब, प्रम, शहर प्रादि की उत्पत्ति हुई । शास्त्र सन 
एक सा लागू होता है। ज्ञान मार्ग भे भ्रद्वत मुख्य है परन्तु करमे-मार्ग (संसार) 
में द्वत की मुख्यता है । 


एकता के याशक : 
प्रकृति (कुदरत) जीव के साथ योनि, जाति, कुददुम्ब, देह तत्वों तक हे 
का भेद कर देती है परन्तु वास्तव में जहां “ स्व ”' शब्द जुड़ता है वह 


एकता का सर्वेनाश नहीं होता उसकी सोमा “ स्वजाति “ तक है। चीटी 
लाल, काली, सिंह, भूरा, पीला, बन्दर विधि-एथनोग्राफी । 


विजातोयता ॥ 


आत्मोदय पर ग्लानि स्वार्थ-भेद श्रम॑मान स्थिति (निर्हिंतिज्म, सोशियों” 
लिज्म) विजातीय के साथ भी एकता हो नहीं सकती । जैसे प्रमेरिका। जाप 
झोर चीन, ट्रांसवाल, हिन्दी आदि पर कला कौशल, धर्म विरोध । 
राजनीति 


अधिकार लालसा, कुटिलता, डिवाइड एण्ड रूल की नीति. बछाजारीर 
राज्य, परन्तु ऐसा राज्य ज्यादा ठहरता नही । श्लोका: शास्त्र वंचन है । रानी 
शक्ति से एकता हासिल नही कर सकता, घोड़े को पाती पिलाने की मित्ताल 


कुल कंटक ; 


क्षुद्र स्वार्थ (विपक्ष सेवा) अज्ञान-भी रता-उनको मनाने की कोशिश करो 
दांत जीभ कटने की हालत में दरगुजर-मगर सड़ गये हैं-काट फैको । 
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एकता कर्तव्य है : 


बह जीव की स्वाभाविक गति है-एकता को और बढ़ने का क्रम महधियों 
ने चार आशमों में वाट है भौर सीमा बाँधी है ॥ 


ब्रह्मचय में - शरीर बल, हृदय वल का ऐवय, मने, इंद्रिय, विचार, का्ये 
की एकता तक । न हट * 


शुहस्प्य मे - स्वजाति भौर स्वदेश तक , 


वानप्रस्थ में - मनुष्य योनि तक रे 


समस्या में ७ जड़ चेतना मात्र » “ उदार चरिताना तु वसुर्ध॑व कुटुम्बकम्‌ /! 
' बेदांत सिद्धान्त वानप्रस्थ से ही ज्ञान अंश बढ़कर कमें-बेग 
गौरणा हो जाता है इससे सांसारिक एकता कुदरती उदाहरणों 

के भ्रनुतार जाति तक ही मानी जाती है , 


धर्म ऐक्य से नैतिक ऐक्य सहज और आवश्यक है - स्वातंत्य शौर श्व्रित 
झाजकल कौ दशा नैतिक बल पर ही निर्भर हैं- नैतिक ऐक्य की उत्तेजना 
के लिये ऊपरी दबाव भी प्रनुकूल होता है | नैतिक ऐक्य में विरोध (घर फूटना) 
कम होता है । सब का समावेश ही जाता है । 


एकता कतेंव्य है । सीमा भी मालूम. है, तव स्वतः साधक निकल श्राते हैं। 
उनका दृढ़ संकल्प (पात्मभोग का हो जाता है - कार्यम साधयामि वा देह 
पातयामि) वास्तव में “प्राण हासिल करना हो तो प्राण देना चाहिए, भ्रमर 
होना हो तो मरना बाहिए। ” यही मसहावावय है, । श्राशा निश्चय की स्थिर 
करती है। निश्चय ही साधना का श्रधान अंग है । कठोर साधना के पश्चात्‌ 


सिद्धि ती पास ही है। भ्रत्येक का सकत्प औौर साधना एक मात्र एकता हो को 
भोर होता चाहिए । 


एकता के घटफत्व (स्मंघन) 


एक सक्ष्य, राष्ट्रीय ज्ञान, शौयं, सजाततोय ज्ञान-उत्कर्प, आशा, कमंवीरता, 
स्वार्थ-ऐक्य-समान-स्थिति (निद्विलिज्म, सोशलिज्म की भावना भी मही है) * 
विजाती मय से उदासोनता, स्वातंत्रय-प्रेम- 
उपाय भेद से ऐक्य नाश नही होता 





80 ] 
भारत में प्रजानय-भाव (नेशनेलटी) हो सकती है । के 
पूर्णा वय-एकता को पुणविस्या ६ 


ऐक्य भाव स्वभाव-गत हो जाना, शरीर के माफिक, न कि विचार जनित 
जैसे माता की गाली-प्रामेर तोड़ने की कथा वत्तमान जापानी ऐकय | 


एफता हो मुकित का एक मात्र उपाय है : 
यह नियम से की हुई एकता का फल ही मुक्ति है। “' मन एवं मनुष्यासा 


कारण बध मोक्षपो. ससार माना हुआ है। सर्प रज्जु का भ्रम अज्ञात है” । 


>ा “(समय सत्र 905-6) 


न्‍्कन $ ५ ल्‍्-4५ 


मनध्य मात्र के हृढ़थ के ठोल छिध्दान्त 
"बह ॥ मा 5 िकाल इक ही /..६ 


मन, वाणी, कर्म में जो एक हो श्रौर जो सदा ,एक रूप रहे वही सत्य है 
इससे विपरीत हो वह भ्रसत्य (छूठ) है ॥ ३ 


मन प्रत्यक्ष नही इससे वह झलग नही जाँचां जाता। ग्रतः वाणी, कर्म * 
से ही सत्य जाना जा साकता है । 


वाणी में झौर कर्म में भेद होने पर प्रसत्य साफ सामने पाता है। वाणी 


प्रौर बाणी में .भद होने.से भर्पात पहले कहा उसके विपरीत दूसरी बार का 
कहा सुनाई दे तो प्रसत्य प्रत्यक्ष हो जाता है । 


न्‍्क वाणी वाणी में भौर वाणी कर्म में भेद कभी भ्रम से भी दिखाई दे 
जाता है। परन्तु यदि बार.बार वैत्ता,दिखाई दे तो वह भसत्य निश्चय ही है 
भेद होने पर.भी जो उसे नही मादता, टालता है या शुमलाता है तो बह छल 
है, धोखा है । फिर वह पसत्य तुच्छ ही हो;या कितनी' ही भली नियत से हो 
भ्रति भयंकर है ॥ 


> $ 5 मं & 

यह सिद्धान्त सर्वभान्य हूँ मनुष्य मात्र के, लिए समान हैँ । प्रत्येक समय 
इसी वसौटी पर सत्य को कसते रहना चाहिये । जहाँ कुछ भ्रम हो तुरम्त स्पप्ठ 
कर लेना चाहिये । भ्रम बना रहने से प्रेम का नाश होता है | सत्य कभी हि 
नही सकता। जिसका प्रेम सत्य के 'प्राघार पर है उनको तो निर्णय कट 
हृदय साफ कर लेने में कभी देरी नही करनी चाहिए | जो निर्णय से दूर भाषता 
है।' श्रनसुनी करता है, क्रोध करता है, या निरणय से पढिले ही ता ह्श्द 
चाहता है बह स्पष्ट प्रमादी व बोर है सत्य का उपासक हि झते रेह है 
का प्रेम मिटाने के लिये झ्रातुर रहता है - चैन सही 
दोप स्दोकार, में सब्जित नहीं होता, पश्चात्ताप के 


ही करे पट भ हें 
नहीं करेगा। वही सच्चा विश्वस्त है, मे मी है। 5 


बहुऊ 9२] 


शक्ति का पीठ स्थान बढ़ल चुका 


यो तो भगवती महाशवित्र का स्फुटरशा श्रघंड रुप से संसार के अत्येक 
परमाणु मे निरन्तर भ्रगोचर लौला कर रहा है, परंठु उसका प्रत्यक्ष दर्शन द्वोवा 
है पीठस्थान में - केन्द्र विशेष में 
भारत का सौभाग्यपूर्ण पीठस्थान था कभी क्षेत्रियों के हृदय मैं बाहुनो 
की भुजाओं में, परंतु हा ! अब वह उजड चला, महाचण्डी भी उस तिर्मात्य 
स्थान को त्याग चुकी भ्रव उसका मरप्तिया गाना भी ब्यथं है। 
एक झपवित्र स्थान त्यागा जाने पर भी उस जगदया की लीला कभी 
कुठित नही होती । वह श्राज भूमंडल में नवोन पीठ निर्माएं करके भपनो महिंसा 
मे प्रतिष्ठित है ) उम्र महात्रण्डी के प्रचड, रूप को देखना ही तो जाइये एशिया 
के पूर्व तट पर, यूरोप के सध्य में, यदि उसके शांत किंतु साहसपूर्ण तेजपुज की 
निरखना है तो भर ही में देखिये भारतीय प्रांतों को, उनकी अभ्युत्यान 'चेष्टाश्ों 
कीं, वहां भौ विशेषतः  निहारिये जातिनाम से क्षत्रिय-भिन्‍न नवयुवकों के 
पीठस्थान प्रदीष्त हृदयों को । कौन अभागा है जो इस दिव्य देन से विभुग्ध 
ने होगा ? 
अलबत्त क्षत्रिय जाति में चिर सहयोग के कारण किचित्‌ खिन्न होकर 
चारण हृदय निःश्वास के साथ इतना ही कह सकता है कि मां ! वरद क्षेत्र 
के परित्याग में तेरा कया दोष, देख :- 5 55 
सोरठा : 
“ बाजी ली बंगालरू, महाराष्ट्र बढिया मरद । 
पर्ग धकिया पंचाऊ, (पर) दबक रहया देशोतड़ा' ॥॥ 
धर गुजर री धाक, डेगमग बड़ भासएा ट्रुल । 
हा ! रजपूत ध्रूबाक, ताक रहया भवतब्य ने ॥ 
चोर श्रपने भविष्य का निर्माए भाष करता है और दैन्य के दलदल में 
फंसा हुम्ना कायर ग्रीष्म की त्रतीक्षा में श्वास बिताता है, किंतु मां ! फिर भी 
क्षमा कर, स्वर्य शुद्ध करके अपने पुराने पीठ को झपनाझो | _. 
[ २०-१-958 [ 


3. शत्रिय 
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है 

स्व्धस 
"सर्वेस्व भ्रपहरण होकर विराधार हो जाने पर भी जब है20/8 के 
सर्वोपरि एजेन्ट टू दो गवर्नेर जनरल ने कहा कि हमने तुम्हारी जाधीर चापिस 
देने के लिये शाहपुरा राज्य को काफी सिफारिश कर दी परन्‍्तु वे ठालादूली करते 
है और शवर्धमेंट वे "सोन-इस्टरफियरेल्स” पोलिसी के कारण हम “फीस”! नही 
कर सझते । परन्तु यदि तुम शाहपुरा पर दावा करोगे तो तुमको भ्वश्य इन्साफ 
मिल सकता है। इस पर मैंने यही उत्तर दिया कि गवर्नमेन्ट ने सफाई करदी 
इसके लिए धन्यवाद” >यद्यपि दसतंदाजी न करने की दर्शील थोषी 
बात है बयोंबि: "हनन ० »«००*]८०“+«“" परन्तु जो देशी रफज्य अपनी 
प्रजा को स्थाय-भिक्षा के लिये ग्राप तक झाने में विवश करता है वह राजनैतिक 
मूर्ख है प्रौर पुकार आते चाला कायर, भराजभवत ; मैं कभी शाहपुरा पर दावा 
करने के लिये प्राप तक तहीं श्राऊंगा क्योकि मेरे पूर्वजों ने शाहपुरा नरेश को 
स्वामी माना है भौर शाहपुरा के स्वत्वों के लिये भाण दिये है । मैं भ्रपने स्वार्षे- 
वश उसको झापकी कुर्सी के आगे प्रतिवादी के रूप में भसीदू', यह कँसे हो सकता 
है? दो सौ वे पहिले ऐसी धटना पर राज्यत्तिहासन को छोड़कर कहाँ स्थान 
था ? जो उपाम उस समय किये जा सकते थे उनके लिये में भ्रव भौ स्वतत हूँ ।“ 
ल्‍ [ पम्प, 3922-23 ) 





दुभ्े और सुख 

जगत में विशुद्ध खुख एवं दुःख नही देखा जाता । सुर के सांध दु:ख भौर 
दुःख के साथ सुख सदा मिला द्वो रहता है । दरिद्व की झोपड़ी भौर 'राजा के 
महल में हू ढ़ते पर भी यह दोनों साथ ही मिलेंगे । चाहे भवस्थां भैद से स्यूनाधिक 
क्यों ते हों, पिछेंगे'दीनों हो । बहुत से लोगों का मानता है कि दरिद्व दुख से 
बढकर कोई दुख नहीं, परन्तु यह भूल है। चिन्ताशीलता, परदु.ख-कातरत्ता, 
सहिष्णुता, दया, ममता प्रादि जिन गुणों से मनुष्य का मन भौर हृदय स्वर्णिक 
भाव धारण करंता है वे राजा के महंत की अपेक्षा दरिद्र को झोपड़ी में भ्रधिक 
विफाप्तभान हैं। जो सदा मांचनरंग, झामोद-प्रमोद से ही लवलौन रहते हैं उनको 
सोचते विद्यारने का भ्रवकाश ही कहाँ ? जो यह तक नही जानते कि अ्रभाव किफे 
कहते है, जिन्होंने कभी स्वर भनुभव ही नहीं किया, ये दूसरे के दु.ख पर कसे 
पत्तीज सकते है ? मन में उदय होते है। शिनकी इच्छा पूर्ण ही जाही है, उनमें 
सहिष्णुता का गुण परिुष्द बसे है; उकता है ? जिनका हृदय दया के शान्ति 
शल से घुला दी नही के देगा दिखाना जाने ही बया सकते हैं ? जो निरन्तर हपती 
सुझी के पुरे आपलूसों से घिरे रहते हैं, वे प्रकृत्रिम स्नेह, ममता को कभी पा 
है! नही सकते तो भला थे स्वेह, ममता दिखा ही कस सकते हैं? 


[ समय, 906-7 ) 


ग्राम-छुधाए 
(00 आई 


भारतवर्ष में कोई बड़ा राज्य ऐसा नही है. जिसकी श्रजा में उत्तरदायित्व 
शासन मांग की लहर न उठी हो | यह देशकाल का प्रवल तकाजा है जो भोज 
नही तो कल होकर मानेगा । राजनीति की मही खूबी है कि विवश होकर देने 
का समय झावे उसके पहले देने को स्वयं तेयार हो झ्रागे बढ़कर सावधानी से देने 
वाला ही शान्ति झौर प्रेम के साथ लाभ में रह सकता है और उस पग्रशास्ति, 
अग्रियता और अव्यवस्था से सहज बनता है जो अ्रजा मे बवंडर उठने के बाद 
उठानी पढ़ती है। उदाहरणा रूप में अपनी इच्छा से प्रानी मे गठा बीडमे वाले 
सावधान तैराक और तैरा्क होने पर भी निद्रा से करवट बदलते पानी में गिरने 
वाले या धंक्‍्का खाकर गिरने वाले कै परिणाम भिन्न ही होते है । 


सत्य अर्थ में सावधान नरेश के निज के झौर राज्य के हक में प्रजा का 
चैधानिक सम्बन्ध भला ही सिद्ध,होगा--निरंकुश व उच्छू खल सत्ता का काल 
भ्रव बीत चुका । प्रजा निर्वाचित एसेम्बलियाँ श्रव झपना स्थान लेंगी ही परन्तु 
भम्भ्ट के निवचिन में चंद पठित चालाक ही स्वार्थवश भागे झावेंगे भ्रौर जो 
सच्ची परन्तु प्रबोध भ्रजा ग्रामों मे निवास करती है केवल उकप्तायो जाकर 
भेड़िया-घसाव से, उनकी , पृष्ठपोषक होगी झौर भराजकता का यही मूल होगा । 






अतः झ्रावश्यकता है शान्ति के साथ ग्राम-सुधार के रूप में ग्राम्य-प्रजा की 
उचित सहायता, शिक्षा श्रीर उपदेश के साथ स्थायी सुख के मार्ग पर चलने का 
भ्रभ्यास दिया जाये भ्रौर उनकी जीवन कठिनाइयाँ झौर ब्रुटियों की मिटाकर 
उसे राज्य का प्रधान अगर होने की वास्तविक प्रतिष्ठा पर स्वयं पहुचाया जाये । 
इसी लक्ष्य को लेकर ग्राम सुधार का कार्य शुद्ध भौर कतंब्य को भावना से प्रारम्भ 
किया जाय। आपान्रम्य दिखावे से कुदिल नीति का नाटक सनातन से राजभवत 


85703 आकर पदक कीट तक जी 
ठा. केसरीसिंद द्वारा दिनाक 3-6-94] को ग्राम सुधार के सम्बन्ध में महाराब 
कोटा फे लिये दैयार किया गया मोढ- 
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प्लौर स्वदेशों -स्वधर्मी एवं घात्मीय प्रजा को उत्तम परिणाम पर नहीं पहुंचा 
सकता-बल्कि भयंकर ही होता है। भ्रतः प्रजा को स्पष्ट मालुम होने दिया जाये 
कि इस प्रगुप्ठान से वहूं योग्य वतक़र निर्धारित समय पर राज्य प्रधन्ध में प्रपने 
सहयोग के प्रधिकार पर पहुंच जायेगी--भारतोय संस्कृति में राजा-प्रजा का 
मम्बन्ध पारिवारिक पद्धति पर निर्माण हुपा है। यही कारण है कि सवेताधारण 
प्रजा के हृदय में राजभकित फे संह्कार प्रमी तक जमे हुये हैँ । उसे प्रधिक पुष्ट 
फरके निपृत्ति-पत्ता की भित्ति को हद बरने का यही उपाय है सोचेस नवीन 
धाखदोलनों को तरंग पर उठते हुए छत्रछाया भादि शब्दों का कोई प्र्थ नहों। 
प्राम-सुधार पमेरो को रिपोर्ट उचित रूप सें हुई है ॥ यदि उसके सामने उपरोक्त 
भारी एसेस्बली का ध्येय होता तो प्रध्चिक भच्छी व्यवहार पढ़ह़ि को प्रफट कर 
सकती । रिपोर्ट में भ्रनेक स्थानों पर प्रफ्सराना ढुग का पट लगा हुमा है कर्योदि 
सद मेम्वर प्रकसनर ही थे, बह त्रुटि ने रहतो। परन्तु इस शुभ भ्रनुष्ठान का 


प्रारम्भ श्रीमात्‌ की झोर से उचित घोषणा के रूप में ध्येप को प्रकट करडे दिए 
जाय तो प्रजा को प्रधिक संतोप होगा । 


भ्रप्नी बुद्धि भनुमार श्रोमजु फो घोषणा की रूपरेया भी खींच देते का 
पाहस करता हूं-इसमें प्रावश्यक स्यूनाधिक हो सता है । 


घोषणा 
हमारे पूज्य पितु श्री प्राव: स्मरणीय स्व्ीय थो मद्ारायजी साहय की सह 
इच्छा थी कि कृषि प्रधान कोटा राज्य को मूल प्रदा, जो हि यारतक में हताएी 
परम मेँ बसी हुई है, देशकाल के प्रनुझुष राज्य स्यथद्था वा ठीक ठीक शाग पौर्ए 
0९888 धनुभन प्राप्त करके हमारे राज्य शासन को घष्िक 27! (रा 
पे तीन में महयोग दे । हमारा भो मुख्य ध्येय वी है शि मन टन 
प्रौर स्वामिभवत अजा भारतोव संस्वृति छे अनुरूप कोटा शर्त हि किलर 
विधान को देशवासानुमार अधिक सुर्दर और सुच्ध मसाते हैं 2५८ ढक 
सहयोग देने के योग्प बनकर हमादे खाद स्वयं समुद्र शाहि भी रा खाट है 
8 | कम ; ड़ हरे ॥ 2, दि हे 
पं ईैए भपने प्रजाधम को अ्रध्चिक उउ्ज्जत आदेश मिंट है कक न 
कम गो मे जो हि स्वयं ब्राम जदवा दाह रह ही 
8 होगी निर्वाचित वास्तविस बोस्द श्रका ह्रतिरवि्षि है 
शक्ति शीघ्र हमारे सहयोग हैं ऋाफ । कप 
कि शीघ्र हमारे सहयोग मेँ शरादे । आर्ट 
इसी ध्येर को सामने रखबर दाम सुधा 2७ सूद नह ! 
जहा है श्रीर इसके 
करते है जो 


का झ्र्डाः 55 आई ह 
लिये द्राम सुधार विश की खेडा 5 
# 
है जो वास्तव में ग्राम सेवक हट 
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हमारी प्रजा अपनी हो गुप शाति श्र ममृद्धि के लिये इस भवुष्दात को घे 
प्रौर लगन के साथ पूरँता प्र पहुँचाबेगी । 
ग्राम सुधार का काम सामान्‍य सही है कि जिमे माल प्रादि कोई एक मह- 
कमा अतिरिक्त रूप से भानरेरी सफल कार सके । ग्राव सुधार कमेटी ने जो सिपोर्ट 
की है उसे कार्य थे परिशित करने के लिये एक योग्य व्यक्ति को सिर्फ़ इसी पर 
नियत निया जाये शौर उसकी दैप्तियत ऐश्िस्टेन्ट रेवेस्यू कमिश्तर की हो । वह 
सम्ब्रग्धित महरुमों से ठीक-ठीक सहायता ले सके इसके लिये माल, शिक्षा, मेंडिंट 
कल आदि महकमों को हिदायद की जाये । 
ग्राम-सुधार विभाग का सम्दन्ध सीधा महक्मा खास से रहें। धाम सुधार 
डाइरेवटर वी ब्रावश्यकतानुसार इस विभाग का स्टाफ रहे । 
डाइरेक्टर ग्राम-सुधार प्रथम 6 थाई मे निरत्तर घूम कर का 
लिए अनुवूल् कैत्रों की से कर 20 निजामतों में ऐसे ग्राम दुने जिसमें सफलता 
जिश्चित हो । प्रारम्भ की श्रसफतता भविष्य को निरत्माह १९ इल देगी ! ३ 
डाइरेक्टर की आधीनता में खास द्रोनिय दी जाकर प्रम सबक तैयार 
किये जाएें बयोकि सफलता का साथ दारोमदार ग्राममेवकों पर ही है! 
ग्राम सेबको की ट्रें निय का राम भभी शुरू कर दिया जाये ताकि डाप+ 
रजटर की सर्वे समाप्त होते हो ग्राम-सेवक कतंब्य पर जमा दिये जायें>कार्य- 
कर्ताओं की शुटि न रहे । जहाँ तक हो इसे राज्य में मे देहात में में भी ग्राभ हर 
चुने जाय्ं-विशेष उपयोगिता पर बाहर का व्यक्ति भी डाइरेव्टर की जिम्मेवारी पर 
ज्ञण जा सकता है! प्राम सेवक साधारणुतया मिडल पास या कम से कम उतनी 
शिक्षा बाला होगा ही चाहिए ! शिक्षान्विभाग के इ्टा देहाती मास्टरों में 
को-प्रापरेटिय सोसायटी द्वारा एवं माल के पटवारियों से जी कि स्थावीम अनुभव 
विशेव रखते हैं, उत सबमें ऐये व्यक्ति छटाकर सुबना प्राप्त की जाये जो स्छूति 
उत्साह भ्ौर योग्यता से होने योग्य हों फिर उनमें से छंटनी श्री जाये + ्ट् नि 
के झगुभव पर भी छंट्रनी होती रहे ताकि सिर्फ तनख्वाह के भूखे न खुस आ । हि 
काका पाने ठाले अपने छर्च से रहें-प्राम सेवक के पद पर नियुक्त किये जाने 
पर ग्राम सेवक का वेठन /- से 25|- तक हो ? पह डे निग शिक्षा हा 
साधारण ढरें में सफल होने की संभावना सही | झतः $ र्न्यि का स्वतंत्र प्रबंध 
हो और उसका मुखिया ऐसा हो जो स्वभाव हे जनसेवा में जीवन द्विताने की 
लगते रपता हो । ग्रामीण स्थिति का झठुभद और शिक्षण रा 5 मर्मेजञ हा 
उद्देश्य साधन में मार्ग निर्माशण करने 22 4000 00/% है? व 


में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इत कप्ये 
श्रौर बह शंभूदपाल संवसेता इबल एम फहै। मर 


दे प्रास्म्भ के 
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मैं भ्रधिक डिटेल में नहीं जाना चाहता । केवल संक्षेप में ध्पने विचारों 
को निम्न रूप में प्रकट करने की चेप्टा झगा। 


प्रारम्भ में रिपोर्ट कमेटी में से झावश्यक अंग छांटफर दशवर्षीय मोजना 
डाइरेबटर, ग्राम सुधार के हाथ में दो जाये जिसकी चार डिस्त होगी- 
प्रथम पंचवर्षीय किरत 
इन पांच वर्षों में प्रौद-शिक्षा का विस्तार होकर गांवों में घालिय मता- 
धिकार द्वारा सयुक्त निवाचिन शैली से ग्राम पंचायतों का यीग्य निर्माण हो जाये 
और पंचायत व्यवह्यारिक पद्धति शांतिपुर्वक प्रपते भ्रधिकारों का सदुपयोग करने 
लग जाये बहिक इस भ्राशा तक पहुंच सक्के कि ग्राम का सामूहिक राज्य-कर 
किटृठता] ठीग-ठीक समय पर निजामत में पहुंचा दें भौर माल के कार्य में 
सहायक हो । इसी प्रकार ग्राम संगठन से ग्राम-रक्षा का भार सेफर पुलिस फा 
उतम हस्फा करदें-न्याय विभाग को कागजौ घोड़ों से बचा सके | ग्रामों में भ्रभी 
डैवल तोन उद्योग घर्चें हो चल सकते हैं [[] चर्खा भौर कपट्रे बुनने तक 
को संूर्थ विधि [2] पशुपालन [3] कृषि युधार भर्थात देहाती प्रजा के लिये 
सुर शाति की प्रथम प्रावश्यकता है--पर्याष्त मात्रा में भ्रन्त, कपड़ा भौर पशुधन 
की निश्चिन्तता । प्रत्येक गांव की राजकीय ध्रामदनी में से कम से कम 5|- र. 
“ड़ ग्राम पंचायत को सदा मिलता रहे । पौँच वर्ष को समाव्ति पर यही ग्राम 
'वायते अपने में से निर्वाचित प्रतिनिधियों ये मिजामत बोर्ड का निर्माण करेंगी 
यह सुधार की पहली किस्त होगी । 


दूसरी तीन साला किस्त 


प्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से निर्मित निजामत बोर्ड दो वर्ष में पूरो 
मत का संगठन करके कमेटी की रिपोर्ट को पूर्णंता पर पईचायेगी । 


, तीसरी द्वो साला किस्त 


डिवीजन (प्रातीय घोई) जो काये प्रारस् से नवें वर्ष के प्रारम्भ में 
निजामत योडों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से विमित होगी, दो वर्ष के डिवीजन 
(पन्त्रन्‍्तोष) का संगठन करके श्रपने उत्तरदायित्व का अनुभव आप्त करके 
्यभवितपूर्ण प्रजा की सुख्र शान्ति को जड़ दृढ़ करती हुई प्रजा को सुखी 
जीवन के लिये झात्म निर्भरता का विश्वास देगी और प्रस्त मे प्रजा के भौर 
अन्य के झाविक, वैतिक, सामाजिक, धामिक श्रादि सब विपयो में हितकर 
खिघान के लिये झपने प्रतिनिधि चुनकर राजधादो में भेजेगी । 


निम् 


हे | 
चोधो किस्त 
डिपोजन बोर्ड घादादो के प्रगुपात में निर्धारित म्ेम्यर विर्यालित करके 
राजधानी में प्रद्रेगी घोर उसके साथ नियमानुदूस राजशीय प्रतिनिधि एवं 
मगोवीत प्रजा मेम्बर अजा धघादि मे जो संधयां बनेगी वही गोटा राज की 
एग्रेगबपो होगी । 
दल न 
सक्षपम 
ग्राम सुधार का मुझ ध्येय होता चादिए - ग्रामौणा जनता का रूड़ियों भोर 
संडुषित भावों गे उपर उठकर प्ाध्मविश्वाग भौर झारमनिर्भरता। राश्य सु 
नहीं बट सरता बेयस प्रजा के लिये गुघ गाधन का मार्ग खोल सकता है-रिता 
शिक्षा भोर कार्यास्वित उपदेश के फोई भी सुधार चिपराया हुमा स्पा!मी नही 
हो समता । यही राब प्रायश्यक मुण्य कार्य योग्य ग्राम सेवक की ही करने होगे 
वयोकि ग्राम में प्रौपाधि, कृषि छिक्ा, स्वास्थ्य, पशु, उद्योग-धपे, संगठन प्रादि 
प्रत्येषः अंग में ग्राम सेवक वा परिश्रम एला मिला रहेगा। परन्तु बहू दितना 
हू शेवाधर्मी क्यों ने हो, मपता व भपने परोष्पों का विर्वाह ठो चाहेगी दी । 
मह यर्या शुरू शुरू में प्रवश्य ही प्रधिक प्रतीत होगा परन्तु भागे जाकर ग्राम 
पंचायतें भ्रच्छी बन गयी तो माल भौर को-भापरेटिव सोध्ायटीज में इस समय 
सच होने वाली बहुत रकमे स्वयं कमी में प्र/जाएँगो । को-प्रॉपरेटिव सोत्त'्यटीज 
जो श्राण तक निप्पल ही सिद्ध हो रही है, वह भागे जाकर प्रनावश्यक सिद्ध हो 
शाकती है जबकि ग्राम सुधार का कार्य एक भ्रवधि तक हो होने वाला है त्तो उसकी 
सफलता में दिल पोलकर खर्च करना चाहिए। अपने जीवन को प्रजा के हित में 
घुला देने वाला उन साधारण दिमागो से भ्रधिक श्रेष्ठ और हकदार है जो 
भाग्य के भ्राधार पर सकड़ो को झ्ामद को भी प्रपने लिये कम समभते हूँ ॥ 
अलवत्त कमेटी की यह उचित घ्रिफारिश है कि ग्राम सेवक को वेतन के 
भ्रतिरिक्‍त प्रौढ़ शिक्षा के बदले में प्रति व्यवित वर्ष में चार पांच रुपये मिलते 
रहें तो यहू उसके लिये उचित प्रोत्साहव श्रौर सहायता हो सकती है डिन्तु है यह 
अ्रस्थिर | सबसे अन्त मे मेरा दृढ़ विश्वास है कि श्रीमात्‌ का व्यवितत्व जितना प्रजा 
के हिंत शात्ि और उत्साह में सहज श्रम्ृत का कार्य कर सकता है उतना लायों 
रूपये सच करने पर भी वह लाभ नहीं मिल सकता । केवल समय समय पर दौरे 
के प्रसग॒ में साधारण ग्र।म्य जनता के बीच श्रीमानु का पधारना झौर हसते हुएं 
दो चार बाते बरना सुख दुख पूछना, प्रोत्साहन देना ही ग्राम सुधार के काम 
में जीवन डाल देगा, उसे आसान असली चोला पहना देगा। झभी तक बड़े 
दरवार का हसमुख, सरल व्यवहार प्रजा के हृदय में स्थान किये हुए है। न 
चाहते हुए भी कुछ विस्तार हो गया इसकी क्षमा $ / 





श्रद्धांजलि 


| 


अद्धांजलि 


ठा. केसरौसिह जी के स्वर्गंवास पर राजस्थान के अनेक कवियों ने 
काव्यमय श्रद्धाजलियां लिखी थीं एवं कई बाद में भी | उनमें से कुछ 
श्रद्धाजतिया यहां दी जा रही हैं। ' 


€3« 
शोढ़ा मिंत सपूत 
-उदयराज उज्ज्वल 
प्रडिग देस भ्रनुराग, पूजारों रजपूत रो ॥ 
ताकव तीखो त्याग, करगो सोदों केसरी ॥॥ 


धिर संवत रजथांन, भ्रात पुत्र संचित विभो । 
देस देत धलिदान, करगो बारहठ फेहरी ॥ 


करगो कंसरियाह, केसरिया जिह कारणे 
कांगरेस करियाहू, भेस तमीणां भारती ॥ 


लीघो घर सह लूट, सोदे रो सीसोदियो । 
हुमा हरी बेपूठ, इसडा करमी सू अबे ॥॥ 


रखियो जिके न राम, इक मांसणा हित प्रनरथी । 
खा चौरासी गांम, उण लौोभो रा प्रावगा ॥ 


पड़ जासी पोलाह, पात जिर्का रा पाडिया । 
रजहीणां रोलांह, कांगरेस दे केहरी ॥ 


रहयो निरंकुस राह, घुनी सुतंतर घारणों । 
पिड स्वार्थ परवाह, करो न सोदे कहरी ॥ 


अद्धांजलि ह 


छा. केमरोमिह्‌ जो के स्वर्गवास पर राजस्थान के श्रनेक कवियों ने 
काव्यमव श्रद्धाजलियां लियो थी एवं कई बाद में भी । उनमें से कझुछ 
श्रद्धाजनियां यहां दी जा रहो हैं । 


सोढा मिंत सपूत 
“-उदयराज उज्ज्वल 


भ्रडिय देस प्रनुराग, पूजारों रजपूत रो ॥। 
ताकव तीखो त्याग, करगो सोदों केसरी ॥ 
बिर संपत रजथान, प्रात पुत्र संचित विभो । 
देस द्ेत बलिदान, करगो बारहठ केहरी ॥ 


करगो केसरियाह, केसरिया जिह कारणे | 
कांगरेस करियाह, भेस तमीणां भारती ॥ 


लीधो घर सह लूट, सोदे रो सीसोदियो । 

हुआ हरी बेपूठ, इसड़ा करमी सू' श्रबे ॥ 
रखियो जिके न राम, इक सांसश हिंत प्तनरथी । 
खा चौरासी ग्रोम, उश लौभी रा झावगा ॥ 


पड़ जात्ती पौछाह, पात जिकां रा पाडिया । 
रजहीणां रोलांह, कांगरेस दे केहरी भर 


'रहओ निरंकुस्त राह, घुनी सुतंतर घारणों । 
पिंड स्वार्थ परवाह, करो न सोदे केहरी ॥ 


साहा ने सुभराज, दिया झनेकां टूथियां 
गोरां ऊपर ग्राज, करगो हेको कहरी ४७ 


दास भाव सू देस, सोदे में नहें समक्तियों 
वि सू सेव विसेस, कर नहें सक्रियो कोहरी ॥ 


रच क्रान्ती पथ राह, सेवा करी समाज री । 
समकी चौगड़दांह, क्रीत धरा पर कहरी !॥ 


णीत 


--बारहठ कान्ही दान, देशनोक 
कर गयो कूच, रजवांट रो केसरी, विधि पअ्रादेस री राख बाताँ। 
मिल गई जोत में जोत परमेसरी, भ्रमर कर नाव खबवाट ख्याता ॥ 


ऊठगी कबीन्द्र आज इश लोक सू , थोक सू' मिलणा सुर बिडद थापी । 
खुकवि जा मिल्यो उम्मेद नृप सौख सू , मौख सू' भ्रमरापुर राह मापी ॥ 


देख विभाण मन भफसरां अजसी, ऊबंसी रंभ मिल ऐम भाषे 
काव्यकास्ता पति बीर रस रंजसी, गौरवी चित्तौड़ा गौत गाव ॥ 


लेय मिज हाथ कवि धजा इण देस री, सेस री जाय सुरलोक रोपी ॥ 
प्रमर सहीद प्रताप पितरेसरो, श्रमरापुर राव री सभाओझोपी ॥ 


5 कक 0. 
एंग इक एंगे केशरी 
+-ठाकुर प्रक्षयर्सिह्‌ रत्तू 
रे गरबीले केसरी, सुजल कथित संसार | 
तो पर तोर प्रताप पर, पश्रक्षय है बलिहार ॥ 


मुम्ध राजनैतिक रसिक, सुजस सुगंध समीर । 
कशमी 
वोसर सम केसर जहां, कुल चारणा कशमोर ॥ 
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हाजी उपस्थित प्रपुन में, केसर से नर-माह । 
चोते दिन जाते बिह्‌द, प्रयों न उठाते लाह ॥ 
गोरव पौश्ष गरुणन के, जगत मरे जग जाप । 
एुप्पो कौन सो केसरी, करो प्रयल प्रताप ॥॥ 


रहूपो उमगे बोर रस, पोज उमगे अगवा 
इरुग इकरगे केसरी, चारण चंगे रंग ॥) 


मान हानि मद्रियांह, ट्रीमत चित चढ़ियां हमें ॥ 
चौर भरे गंदियांह कन्दर कढ़ियां केसरी ॥) 


कवि केहर कंठीए 


--रावल नरेख् सिह 
जोबनेर 


दर्वि मेहर फंठीर, सोदो मेहर सांपरत ॥+ 
भल्त कहर बढ़वोर, इस ते कोहरे ऊठगों ॥ 
पात भणे रजपूत, इछ में मिलसी भ्रणागणित । 
भोपाली पभद्भूत, छेड़े कवण चंरूठिया ॥ 


फ्ेहर ईहग बार, चित्तोड़े छांडी नहीं 4 
भसलपरणा हुंदों भार, पतां बंस किम पांतर ॥॥ 


कवि गाढ़ा फरणेस, जोबनेर नरनाथ जो ॥ 
फतपत्न जस किय पेस, करे नजर नरमंदः प्रहँ ॥। 


कवि को भ्रात किशोर; किसन पिता कैलास मेक । 
सोदे कुल सिश्मोर, कीध सरब कवियोए बज १३ 


कोरुयो पाहण फेर, केहर' भाहूर कारणे ॥ 
भंदज बब्बर शेर, कीधी नरियंद बर्णमुत 


सौदा हूंदों साख; ,रहसी जब सय घिर रसा । 
दित सांचे ते दाख, खांगो नरयंद भेंट कर ॥॥ 


६ मसारिक भवन की सिंह मृूति जोबनेर रावसजी ने भेंट को थी | 
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हाड़ोती के हृढय धन 


--लक्ष्मटास्वरूप श्रिपाठी 
अलवर 


हाड़ौती के हृदय धन, चारण कुल के चन्द | 
बोर भूमि वन केसरी, जय जय जय स्वच्छन्द ॥ 


फूल उडे जिनके स्मरण, पर जननी हृद घाम । 
ऐसे सुभ्रनों का निधन, रोदन का ने मुकाम ॥] 


भ्राजीवन झाइ न जिस, झानन पर दुख रेस १ 
उसे न होगा भ्रमित दुख, हमको कांतर देख ॥॥ 


कसा दुख कंसी व्यथा, कंसा हाहाकार | 
मरण महोत्सव मर्द का, बनता है त्यौहार ॥ 


सूता सा जननी बदन, लख निज सूनी गोद । 
होता दीपित गय॑ युत, सुप्नन सुयश के मोद ॥॥ 


अहो केसरी ! पझ्राज है, सुदित स्य गाल समाज । 
कारण भ्राज प्रशान्त है, तब गर्जन की गाज | 


बलिवेदी पर देश की, चढना है दुशवार ॥ 
किन्तु जिगर के टूक को, बलि खांडे की धार 


बक सरल समर उवेत संब, जन-सेवक समुदाय । 
बिरल्ा द्वी नर केसरी, अस्ति धारा प्रथ जाय॥ 


कलम न॒होगी बन्दिनों, जिहवा पर नहिं रोक 
जायें जायेगे तभी, तब गुण गण के झोक ॥॥ 


भेरी अरथी पर म॒ प्रभु, बरसे शतदल लाख। 
रखे कोई देश के, दीवानों की राख ७ 


बीरों का आदर्श 


--श्रीकृष्णदत्त शास्त्री 
ग्रलवर 


क्ारागार जिसे भाया था निशिदिन ऐसे, 
अभवतजनों को क्रृष्ण शरण भाता है जैसे । 
बीरो हा भ्रादर्श बना जो निर्भय होकर, 
त्यागी वहते किसे दिखाया सब कुछ खोकर ॥ 


हिन्दू हिन्दी हिन्द प्रेम को फभी ने भूला, 
किकतेब्य - विमूढ़ बना जो बही न झूला । 
गिरगिट का सा रंग बदलना जिसे ने भागा, 
किया वही जो सदा विमल मानस को भाया॥वा 


शाहपुरा भूपाल दूर कर जिसको घर से, 
सदा कॉपते रहे, हृदय में हरि के डर से ) 
पाकर कोटा भूप जिसे श्रति धन्य हुए थे, 
प्रजाजनों की प्रेम सुधा में सने हुये थे ॥ 
राणा को फ़र्तेव्य सुकाया जिसने चोखा, 
ठीक समय पर ब्विटिश नीति'ने खाया घोघा । 
करता था यह देश प्रेम जिसकी रग-रण में, 
भरता या उत्ताह' सवंधा जो श्रग जग में ॥ 


देख देश को दीन दशा जो कभी न सोया, 
प्यारा पुत्र प्रताप' देशहिंत जिसने खोया । 
भारण कुल प्राकाश का चन्द्र कहाँ वह है गया, 


आया अड्डे रू ५० 55४ 3 


94 ] 


दोहा 


--नारायण/सह 'सेवाकर” नोखा 
समता शक्ति सुतत्रवा, श्रम भर सीब सुमरिट्ठ 
वोट क्षमाधृति केहरी, देश भगत में दिद्दु ॥ 
दिग्गज दरसन शास्त्र में, धरम घुरंधर धौर॥। 
पाटक संस्कृत में प्रबल, हुयो केहरो हीर॥ 
केसर केसरिया क्रिया, बीरो बेस बणाव। 
सुअन सहोदर साथ में, डारण खेले डाव ॥ 
करसण कीधों केहरो, खड़ यो वगावत खेत । 
काज कट्टबों साभियों, नह बड़ियों निज हेत ॥ 


बागी बश नह बावणी, बोजे भुज बंदूक । 
कद न लूको केहरी, सूरा साख अचूक ॥॥ 


सुहड प्रात जामात सुत, समिधा हुप्ना सुचंग । 
जग्य हुतासणा फक्ोकिया, रंग केहर घणरग || 
हेमकड़ी तज हथकड़ी, पहरी वेड़ो पाय | 
जनमभोम हित भूमियों, जेलों कैहर जाय ॥ 
कुरब कायदा चल अचल, जर जेवर जागीर। 
दिया देश हित दाव मे, घिन केहर रणधीर ॥ 
कंकण कुंडल मुकुंट मणि, मोतीड़ा गलमाल ॥ 
सोदो तिलक सिंदूर रो, भारत मां रे भालू ॥ 
केहर श्रीखंड काठ ज्यू', सौरभ सौल सुभाव । 
घिप्तियां हृद री गध दे, हुद लक्षियां हद ताव ॥॥ 
चुलिया सब चल पत्र ज्यू, शत्रु मित्र सर्वेत्र । 
आाधी में उड़ियों नहीं, ह्लो सोदो भ्रतिपत्र ॥ 





(एए मजदूर >अ्र्धात्‌ देश सेवा में पैसों के मजदूरों को नहीं लिया । 
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बाशहठ त्रिमूर्त 


>यशकरं खिड़िया 


इन्घु पुत्र युत केसरी, करके क्रेमरि नाद | 
ऋम्ति- पंछ के पथिक हो, कौन्ह देश स्‍भ्ाजाद ॥ 
केसरि झौर प्रताप प्ररु, जोरावर वरघोर ॥ 
कोन्ह निछावर देश हित, संयुत विभव शरीर ॥ी 


साहस शोये सुत्याग युत्त, भारत भवत प्रवीन । 
झइनके सुयश शरीर को, ये प्रतिमाएं तोन | 


खिणजे-अकीद्त' 


+-मन्दक्षिशोर “नवाब” सांदू 
जिनकी इक झ्ाबाज से, हिलते हैं कोहसार? 
जमहूरियत* के दीवाने, वो मर्दे- खुद्दार* 
मे पुजे जीते जो, लेकित पसेन्म्यः 
जियारतकदे* हो जायेंगे, उनके मजारर 
सदके! उस जूमीं! के, पेदा किये हैं जिसने 
बारहठ केसरी शभ्ो- जोरावर - झ्ो - परताप 
छिटेगा जब,- जब भी, डिस्सा - ए - शहोदां!१% 
भ्रकोदत!! से झुक जायेगी, सारी कायनातार ' 
“नवाब” तुम भी प्पने को मुकृद्दस' करलो 
माथे पर चढ़ा के शहीदों की खाक | | 





- श्रद्धांजलि 2- पहाड़ 3- स्वतंत्रता 4- स्वाधिमानी 

$- मृत्यु के पश्चात्‌ 6- तीर्थ स्थान 7- स्मारक 8३- स्पोछ्तावर 

9- माठृभूमि 0- शहीदों की कहानी ]- खद्धा 2- सम्पूर्ण 
विश्व 3- पवित्र ]4- मिट्‌टी हि 


कवित्त 


--ठा. बलवस्ततिह बारहठ 
माटुंद (अ्रसवर) 


देश भरत धाप गया हाथ ब्रमहाय छोडि, 
बुद्धि का गगेश, मिस्धु हृदय विशाला का। 
हौंशसिला घग किला! तूटा, कोष छूटा साहस का, 
भारी अ्फमोस गाने मीपन विशाला का ॥ 


विद्या का वृहृस्पत्ति समाज का सुधारक यो, 
पिता परताप झाज वाशी घुरशाला बगा | 
है हरि  प्रन्याव हुप्रा राजश्यान शेर मरा, 
केमरी सुमेर मिरा मेरी जाति माला का।। 


थो सन्देश ढियो छो केशर 


“है. सवाईसिह घमोरा 


रजबट रो बट शाखो राजन, बेदां रो वट विद्वद राज । 
लिछुूमीवान लच्छ सिर राखो, सेवक सेवा लोग स्वराज ॥ 


सामस्ता श्रीमंता सुख्ज्यो, देस दवरियों गोरा राज । 


बेभव और विलासी बाघव, सोभित हो ना बिना स्वराज ॥ 
दीन घ॑मम मर देस सभालो, हिन्दू मुसलिम सिवख समाज । 
स्वराज्य साधण सघो सयठण, राजा प्रजा तख्त भर ताज ॥ 


प्रभु सत्ता बिन धन नंह रहसों, रहस्यों धर्म न दीन ईमान। 
प्रभु सत्ता प्रावण पर प्राछक, राजा रैव्यत राखो स्थान ॥ 
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स्पान मात अर प्रान रखायाँ, रहसी घन्‍त धरम ईमान । 
भारत माता जग विख्याता, कर री कन्दन देवो कान ॥ 


औओ सन्देस दियो छो केसर, जागां-जागां भलख जगाय । 
सुण्यो गणां पण गरुण्यो न कोई, हुणी खेल रही हुलसांय ॥ 


कवी झौर करतार एक छ, वाणी कदे ब्रया नह जाय । 
राजा जातां राज रेवतो, 'राजों रणज्जू रिजक बमाय।॥ 


जुग पलटे पर सत्त साहवत, सत पथ रा यामी भा सेव । 
संत ,साध्यां प्रा सत्ता रहती, सत्ता रा मांधी सुण लेव ॥ 


ग्रान गरीबी गलो दबोचे, सत-मत रो करवे संहार । 
घाल गड़गलों उंडी ग्राड़ो, सुखी हुवे सारो संसार | 


प्रताप थ॒ झोश्ठा 


“गणेशोलाल व्यास "उस्ताद! 
' जोधपुर 


रजपूतां रे राज, सिर पूमार परतापसी १ 


राणे . पायो राज, सोभा, सारो जात में ॥ 


माधों देय स्वराज, लोनो , प्रजमेरी पते । 
इस रो हुऐ प्रकाज, सेठो सठग्यों सोग मे ॥ 
दोय हुप्रा परताप, रूट राजस्थान में । 
दुण रा खा घाप, इण.स रुएग्या रोल में ॥ 


प्रकचर दुसमण देस रो, देस भगत परताप । 
किस्पा देस रो बात को, प्रो कुल बारठ ग्राप | 


उपदेसक अणमोल 


--ठाहुर रामप्िह राठौड़ 
क्रेलवा (मेवाड़) 


चोदा 


चारण छत्रयां रो चतुर, उपदेसक भरामोत्र, 
थारठ केहर बीछड़यों, तिश दुख रौ नेह तोल ॥ 


काव्य सुधा सोचे कवणा, भृतकां कवा जिवाय | 
किसनावत कोटा तणों, बारठ केहर साय ॥ 


राजस्थान रा रतन रो, जीता जतन से कीस । 
अब केहर कर सू गया, रोयो भरव रतीन 0 


औीता मिल भहडे चढ (तो) भीढां बकरा मार । 
क्ेहर विरा झब कुण कर, सबलां गजीो सिंकार ॥ 


फ़वतोी खारो फ्रेट, वात लपेट चपेट दे ॥ 
अवगुण सी भ्राखेट, करती अरब कुणा केहरी ॥ 


सेवा जुत जीवन सकल, इष्ट ध्यान तन त्याग ॥ 
क्रेहर बारठ सी कहुँक, प्रावत मोटे भाग का 


केहर मरि के भमर भो, करिये रहो नसेस | 
जिहि को राजस्थान बस, अंकित प्रचल हमेस / 


परिशिष्ट 


“चेतावणी थ चू'ग्ठया” के साबन्ध में 


राव गोपाल सह खरवा का पत्र 


(खरवा के ठाकुर गौपालसिह जी राजस्थान के एक महान क्रांतिकारी 
प्रोर ठाकुर केसरीसिह बारहठ के मित्र एवं सहयोगी थे। श्री कैश रीशिह णौ 
बारहठ ने “चेतावणी रा चूग्ट्या” ,लिख कर महाराणा फरदुरिह जी फी 
दिल्त्री दरबार में शामिल न होने को प्रेरित किया था । ) 


जज 9 &॥ वजन 


चिरंजीब भतीज श्री खेतप्तिह योग्य, 

म्हारो प्राशीय बाचजे । भरत कुशल ततारतु। भप्र ण धार्रो पत्र भागा 
घण्षा दिन हो गया, परन्तु उत्तर देवा में देर हुई णी को कारए यो ही कि 
परषम तो कह यरवा सू बाहिर गयो हुयो दो । 5-6 दिन के पश्चाए जद 
मूँ परवे भायो तो सहारे बुखार है गयो भोर 5:20 दिन तक लगातार यब्य 
रहपो। बुघार 0 डिपो मू' लेकर 05 डिग्री तक बए जातो हो १ के 
शारोरिक प्रस्वस्पृता का कारण सू' जल्दी पृप्ोसर गही दियो जा सबगो । 


5 पथ अचार 
दो गई शद्दादतों से पा 


!. री बे कोटा ढ्रायल में 
झकुर केसरीशिह मारदठ को कोदी ढ़ वो महाराणा को जाते 


लता है कि 9। ई. के दिल्ली दरबार के उनके: पट 
से रोकने के लिये खरवा ठाकुद गोपाणकलिड तक 


रोक हे व भिजयाया * 
भहाराएा को भेवाड़ के सरदार के मास गे 


ला 


>> 


700 ] 


स्वर्गीय महाराशा साहेब फतहमिह जी लाएं क्जन वा दरवार में हितली 
प्रधारनता लप्या, उस समय जो दोहा बणार भेज्या वे बारहठजी कैशरीमिहजी 
(जो मेयाड़ का ही है और 30-35 वर्षा सू' कोटे रहवे है) का वशायोदा है । 
महू तो महाराणा साहेव के दिल्ली पधारवा सू: पहली ही दिल्‍ली इत्यों गयों 
हो औौर म्हारो दिल्‍ली जाबो भी महाराणा साहब जद दरवार में न पंघार्‌गा 
तो महू महाराणा साहव की रृदता विषयक दो दोहा बणा कर दिल्ली में हो 
झबरू मानम कर दिया हा, जो इण प्रकार है :- 


होता हिन्दु हताभ, 
ममतो जे राणा नृप्त ) 
सबल फत्ता साबाश, 
आारज लज राखी झ्जां ॥  ॥ 


करजन कुटिल किरात, 
शशक नृपत ग्रहिया सकल + 
हुयो न थू” इक हात, 
सिह रूप फंत्तमल सबल ॥ 24 


बारहठ केशरीसिह जी जो दोहा बणार भेज्या, वे" चेतावनी रा 
चू गद्य नाम सू प्रसिद्ध है। महाराणा साहेब के दिल्ली पधारबां का समा- 
चार राजस्थान में फैलता ही. क्षात्र-स्वातेंत्रय का पुजारिया का हृदयाँ पर अ्रस- 
हुये चोट पहुँची । क्षात्रन्यवित का भक्त बारहठ केशरीसिहजौ ए दोहा 
बणा कर महाराणा साहेव की सेवा में भेज्या ॥ उस बगत महाराणा साहेब 
स्वेशत ट्रेन द्वारा उदयपुर सू' रवाना हो चुक्या हा । ये दोहा मसी राबाद की 
स्टेशन पर श्री दरबार के नजर हुआ, उण बगत फरमायो बतावे है कि यदि 
ये दृहा उदगपुर में हो मित्र जाता तो म्हैँ दिल्‍ली के लिए रबाना ही _नहीं होता, 





परन्तु श्रव तो दिल्ली पहुँच कर ही इस पर विचार _ तो पहुंच कर 
महाराणा साहब जो कुछ कर दिखाई वा ससार रा झा » महाराणा ः 
साहेव दरबार में नहीं पधारया । जिए बगत < हि 
मूं' भरवां दरबार में सम्राठ को अवितिधि ला क्र की 
खाली बुर्सी की तरफ देख रहयो ही उस बगत ७ ३६ श 


हि 


[ 0॥ 


शाहव की लिये हुए स्ववल्नता की बेदी चित्तोड़ को तरफ दोड़ रहो ही ! चघारी 
जाणकारी के लिये वे दोहा [ वारहठ जी इत ) तोचे लिख्या जावे है ।' 


साई कर्जन का दस्वार में बड़ौदे दरवार भी कई प्रकार की गड़वड़ करके 
लाई करत का प्रभाव ने नही मान्यो हो । 


सुशवा मे धाई है कि प्राजकल भाई जी पर श्री हुशूर कौ बड़ी कृपा है 
प्रोर केई भहकमों को काम्र भी सोप दियो है बड़ी प्रसन्‍नता की वात है ॥ पढ़वा 
जिखब। तपा थोड़ा वर्क को प्रभ्याम राजजे, थारी प्रसन्नता को पत्र देती रीजे | , 


धारो सवेदा शुभेच्छु 
( पोषपाल शिह राष्ट्रकूट ) 


कं कलरजककऊर रा यू गटुपा दोहे प्रथम खंड में देश । 


भव 


कॉलि्वन का जथपएुए' नऐश् को बिश्वा पत्र 
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श्र ना 
रा इमसा री आग लेिकप 
आन न 442 दी: 26 अप कप, 
"अआश्अ 
5 जहइर 5&बन छू ++ १९० 

बर$०५४घ९५ प्टा धर 


(वीर ल्‍ल्तशफ् ९ आरती “हे 
ह बात) +ब० ९ से शन्दर कापरी ऑफर >र- चफिदा जानृशाग सता ओह 
गत मि(लि-०तही वीर नरीए + अभ्च्हगड़ी जा सह प्रभानलग पक ० त६ मृतक, अन्न 
चए तरतभ्टटई4 4 तिल्‍फ ही है रन *प १? >तरीर >गीए हनित्री +ततदे हे (तर >येगर अएसे में सता 
के शो न्‍तन जग न रची हे लते तत्तारिों +++री रूप शा तु का बध्टह>ण डर के से "और बहेशल्लिसिन न 
फ्रेन >+च्ए गह हैं (अम्पार राहिओे “यरप्ररँश न्तरी सरणेरेवर्त * शरण सात व्या 24 तेल हैं इहणात्म 
आाही हरे हक दाज् भ्तताक ते हे... चमहमेलीपलटशाएस्ले का बसे दया म सेण्केस ढ्र्‌ण. क्र 
के #स्त कम राची६/ ५ « मजे पतन जाक के +तपाइ ले 28 एबक्ततत 0 ही हूँ सता+बोक्े पजेप्सद * 
अहज के महू. 2 पिप्ताई जन हपरी त-रकाए रए जख वपओे तक परोत २पुक्षए में सिर (ानसे 
फिखाम अपके ६ नि हक शाभात दा पवन + ट्े बृटत वाई तप्टसू पर प्रवगार तताहन बह फः 
ईफ है, नई /ईसे तप्िहना। छा हैं +तेथ नस २० कलाम <ह “० मेडओ ५स /मसरमे # हर. 
एस त्यार कापओे .) प्िसमक इी /फिज्त' हशा दी ७९८६ हााधरी पएए टिए्म माते तीर रक्त कक ती सालर ता 6 
€ई (जिला वपरचता € एप नाइ्रातरा५ भी आम तसरे शफरि 0 8६००६ क्‍00/ के मा्टिम्म 8 
+जत तह] के रे ऋण>तलो का बाद क नए 5-/“०-प्अ-सन पति भत्त: जिरे ७ ++स्टा, 
हू अपने शो अप प्य अगिस्त जोर हात्तफजेप्नर बगिक /वेफ से हाचण#तस त्माएए हि ने के, हभता।व 
कौ त दिने न नाक मेल के न अच्रेएए के े ५०ार 4 /०सत अप्स्के है जतर रतन 35) जे है 
3५.काण 6० 


कबत स्ताज दाद जाए (से नरए हर्णि वोपेन $एँ जप्ल+शप धुए है शर्थ के 
दे _ल्न। रन डे (हित से ने ५ हाल साफ स्याजिहण न 72622 अति ३ फि्यर ही 


ध्तततक <फ शाएीर के (-ी 0/%छ ह0 दशा सइने (०६ २६ दूऊ हे फतह पाएगा रे 


ही हर इभ्ती रहते होकी अभि मे हर ता दफ्के,। माहीलत्नए' सत्र शा 7 कान राजरफ्ि 
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बारहठजी द्वारा जामाता को लिखा पत्र 


रै 


अीनशरी तमीशिएश त्ती (निसजीकि नारे जमा, 
हि .. अहन्नर्ह: ! 

६ वुद्टारा पकने, प८ अर परम घंतोम मडु२ न्भ्ञ्रा रु 
प्रेरे शकप्थफमे उीमजारा (विक्का च्प रू /मक्रावर तय: 
ड्यो बटरोपर प्रो समन को ध्शशनोरेमन्म पवन ओर 
घाव्य दी फ्रशतीन्प अत्प्क मा न्वप्रीयमा हे धाच्य 
ज्जानि(विक्रैकश आज झऋरओ केनतए अत दमा 


हल पण् "भाई, कुरू छा नम छ््तो झस पर रह तट 
उप्ती व्रत ब्प बग हुए अिस्श उठी कऋए। ग उऊ है 
क्र &) शाम्गार # स्जाछ जा प्रार +छ्तर को कार रु 
दिये उोफदों | नए >गगरुसणदी हा अर) वराय सती: 
रॉति हों जी स्शताए, 7नी एएक्य बग> व कलर * वीक 
स्जॉजी २ के बाप तर सिम: रु जीरे उललजतर छत, 
प्रटीए्तन्र +टरलयुछ ल्षम वेश्यजमारत दे । नाई 
ध्वज आना # <(६००,7१- दि नक्षद ध्या हैं सा 


के न जानते बाज मरे, अुडुंक पर. गई 


सन्‌ 49!4-3 में घ्राजन्म कारावास के बाद पुत्री चद्धमणी को 
/ञ लिखा प्रेरक पत्र (पृष्ठ ) 


क्ञः 


थे 


एलर्णात परंपरा क्र वेततशर नाना # ग्रस्त डेलेओे 
शलेशुए (मिलना अल 22072] >“प्यसीओं जोक 
जग कथा रे ने कलम पुछरेत अक्ते 5४] 
भीजुल्बते हैंगे पर्व कर ट 2 
पह्व्झे होम +जकरफ मत कलह 
अण् स॑ 35 न््क्रोणी (८ धा्कओे एड 227 रत्नों 
आम तर होनबाओआाएतआ आपके डक 


ख़ान >लफ्‌ती पे है फत्झा ही ध्सत एजदछूऊगछ 


के हहला४श7 ४, बाद 328 8 से), 

बान' शत ##चछछफ) जार मीभाए 

लत म्वात बी मेहता सट >'ऋट बेल 9 

दी सह फल हीको) हहए7ए ९ अहहदुः >जात्मी 
खा * 82 #9 6 य- भर) ५९ जी 4 
तफाऊ हि 7 छार नीद फि्णापत 

डर, हर्ट [(+% कल 

* गे श्रादप हअकश्पऐेग ; 

छाटएट्र वः ने प्र प्रिए//ज्- हे बह सनक ऋ फीड 
ष्द्टः | झट अल (मकर वीऊझीम पा | 
पुत्री चन्द्रमणी को लिखा पत्र (पृष्ठ 2)...-+- 


झश्रम साबरमतोी 
शनिवार 


भाई केसरीसिहजो, 

झ्रापका खुत माघ कृ., ५ का 
मैंने मेरी पांस रख छोड़ा । ऐसी 
इच्छा से कि मैं कुछ न कुछ “यग 
इंडिया!” में लिसू। भ्रब सोचता हू 
कि लिखने से कुछ लाभ नही है । 
किसी ने ऐसा माना ही न था कि 
सब प्रतिनिधि सेठी जी के वश में 


है और दौपषित है । 


आपका 
(दि. 6-3-925 ई ) मोहनद'स 


शक 
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राष्ट्रपिता महात्मा गाधी का पत्र 





एज प्रूठ जले पर सरासिण) 


च्ेछ, 
_.. >सौ शन थम छठाबते , होत हुग्म पर आत 
नही दशए -नायए- हिसे , 60 [स्जपू-ती जात ५ 
स्घ्रानि 


न्यायिस्त 
अीर-एस चाके न्याय नीति की च्कमा के दण ; 
बाहर... निखाके बाके, बिसाडुविष्ताके थे 
रक्षक अजाके , घिरमोर थे बला के सब ; 
उुर्मस इजाके प्यासे छठुयश- घुजाके थे 
आरिते रटाके ऊते अपशिनी-चदाकेनीन; 
छुनती लटा के लिट्ू अगला आअटामेथे । 
नीय ऑलिवयटा के ते (नेहरे वाजपूत औरे * 
हराति के तम्हारे हम नी नय्ुध्णाके के ७ 


कोट, - 


<*> दृण्यी ८०+$ लेना उलट 


१3 
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दर ६:०2. 
यदि तहनि 35 5४ 
पु (कद 
ज्ोोपन्मदी सर ली भरी गई. श न ते 
ण&6ी ऋकऋहुसः चोर गशा 
्ड 
तेज भरी रे नें पा ऋ-पेो मे फनी ; 
हीमज उगाएजे जा पक एिलसाजीपी $ 
नाक ऋ 3 नग्म , लाप्थ-कीट-भरी धूज्म जी, 
८. 
नाएए कु मय नैरी “दिए यहारात्री र्च्ती 
कर्णशार ऊरानिजों ज्गाठुस्ची छशड्रेतु , 
देश < एझार चर तत्पर सत्य यी । 
हम ब३ राज हून्ी अवॉोदि/ मा हे फट), 
छाती! हहरपर2एनचए (दा छः आकर) ७ 
५ ## ता न्‍ैया है] 
आ्याधिता केय्मी रस ल्फन , 
आधिका तरस आपशयाम र 
(लिए छच्त -ऋजनन्‍त एईन्‍च ६ 
भा रापूती जाम ४ 








क्रान्तिकारी कुबर केसरीसिंह बारहठ युवावस्था में 








देशभक्त ठाकुर केसरोविहजी बारहठ, कोटा 
( सन्‌ 93 ६, ) 
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